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(२९) धनक्था 
(२५) हशादिवृता वणन (८ अपणं ) 











वश्व सचना । 


| हस ग्रथकासारांडागद्यमे लिखा जा रहा दे, वह्‌ आगामी संख्या 
सं इस भ्रन्थक साथ म छापकर प्रकादात श्रिया जाय | 





[तायां 
र 


चेजी्वां खसय २१ ]  प्रथ्ोराजरासे । ॥ि | ण्ण | 





कवित्त ॥ चदन भान मध्यान । बीर गष्षर उग्गरि घर ॥ 
समरि सेन सामन । आट तत्तार षान भर॥ 


बन्न घान आरिष्ट। बीरता रिष्ट गरिष्टय॥ 
लघध्थि लध्थि {हटि । लथ्यि लथ्यन पर जिय ॥ 


धारंग हि अने क्ुहिदे । डंक बज्जि क्न विपल् ॥ | 
दरव॑त देखि उभ्भं दरब । उघरि संभ दिष्पं मुपल ॥ ईद्‌ ॥ १५० ॥ 


॥ बडे बडे बीरा क्षा मास जाना) 


पल उधधरि दिषि सिंभ । ब्रह्म दिष्यौ ब्रह्मासन ॥ 
प्रहेति परुष दिष्मीन । प्रति दिष्यौ गुर षासन ॥ 
धानं थान जम पुष्क । रंभ प्छ पङ णदं फिरि ॥ 
भी अचभ कविचद्‌ । लाक मंगैसं लोग सरि॥ 
 लभ्भौजु सुगति षग मग्ग करि । जोग मग्ग जिन म॒क्कयै ॥ 
सामत सूर भिचि सूर द्र । फिरि न तिनन तन चुक्कंयै ॥ द° ॥ १५१॥ 


गण्वर खां ओर तातार खां दानां क्षा माय जाना । 


। दय ॥ उभय खदस ग॒ष्यर परिग । थल िंचयो सुरतान ॥ ` 
 समरक्तिंघ रावर सिमुख । परिग बीर? विय षान ॥ द° ॥ १५२ ॥ 


याङ्लुब खा का चार यद वणेन । 


द भुजगी ॥ पस्च षान आरव सृष्पं समां । बजे टोप टकार के तार साह ॥ | 
कटे कंध कामंघ न॑चे विभ॑गं। मने अग्मि ल्मी समोप॑न दंगं ॥द६०॥ १५२॥ | 
करे बीर भंगं सुभटं करं वां । मनो उच्छरे मीन जस भभम पैव ॥ 
करे दाद दोदी समं चिच केटं। परे बीर वीरं सुरत्तान जारं ॥ ब ॥ ११४॥ | 

मथो सेन दनं म थार यरी । मनो वारिजं पंति दंती ककय ॥ | 
बजे घाद ययु धाद निशाद घट्‌ । पद्‌ वेद्‌ विप्रा वक ज्वान भट ॥ ढ०।१५५॥ 
परे ढाल मालं विराजे कला की । मने भीति मोषं भिद्‌ नीर जाकी ॥ 
` जिने नीर मुष्पं षगं नीर भले । मने माधवं मास३े वंक फले ॥ 8० ॥ १५६॥ 


किरव्वान कतं भारे वैस कक्की । मने बीज लटो कुलटा मनक्की ॥ ढं ॥ १५७१ | 


"ग रणरणो 11 त 


। 





ण्णः 


(९) मानवीय ५ "~ | 
न स 


॥ 
























| छण | , प्रथ्वीराजरासा ।  [ चोबीखवां समय २६ 


। जब आधौ चडी दिन र्ह गयातेा निसर्त खां ओर तातार 
ग्वा ने सेना का भार श्रपने ऊपर लिया । 
दद्दा ॥ रद्िग जाम तन च्रद्ध घरि) टरिन बीर जुधवार॥ 
घां निसुरत्ति तत्तार षाँ । ख्यो सैन सिर भार ॥ द° ॥ १५८ ॥ 
घार यड हाना, पृथ्वीराज का स्वयं तलवार 
लेकर टूट पड़ना । 
| कद्‌ मरावली ॥ जयं जय सद सु सदिय सूर) जु अच्छरि पुक्क उक्छारत दूर ॥ 
| ष्ठा इड्‌ ग॑घ सुगंधव गान? । षच्यी घरि एक उमै रथ भान । दं०।१५९॥ 
भवः संड मुँडय सुगुंथय माल । मीय उपावदि दुंद लाल ॥ 
जु धिभ्हे चहुर्वान कपान्‌ कस । सुमनो दुनि देकर सौ निकसौ ॥ इं०॥१६०॥ | 
त्रि पहन गौ उपमादि लद । स॒पस्ौ जन्‌ मेर सरग कच्यौ॥ | 
नव जपि नै रस बीर नच्यौ। भमरावलि छद्‌ सु चेद्‌ र च्यौ॥ द०॥ १९१ ॥ 
नव नैचिथ ङ्‌'डति मड दष्यौ । तिन ठार विभक्ृक््‌ भयानक सै ॥ 
परि लध्थिञ् लथ्यितद्ां सरसं । सुभये रस शंकर रद्र रसं२॥ कं०॥ १६९॥ ` 
धि सों गज राजति दन भरे । कवि चद्‌ तदं उपमां उचरे॥ 
कवि से घन स्याम रुरत्त परी 1 मने विंब वन्ते नदिदे उतरी ॥ द° ॥ १६३॥ 
उपमा दुसरे इ म्‌ पि कदे । जमुना जल में सरसत्ति वदे ॥ 
घन अच्छरि अन्ड करच्छं करे \ रस भेद्‌ शगार पनाद दरे ॥ द०॥ १६९९४॥ | 
` त्निज्ारनं माडनकोा न बचे । रनसंष्रसतीयस॒सत्यनवचै॥ 
: धरै धर कादर चित्त विथं । करुना रस केलि कुलान कियं ॥ कं०॥ १६५ ॥ 
 _ बर बीरनज्ञड़ इत संपञ्यो । तिदि ठार भयानक सै उपज्यौ॥ दं ॥ १६६॥ 


सवल्ल कौ वीस्ता का वणन । 









रघवसो अति क्रम्म गुर । कथ्य करन क्लि लग्गि ॥ ० ॥ १६७ ॥ 
शाह का प्रबल पराम करना 1 हिन्दू सेना का घबड़ाना 
गादा ॥ जब मवि रोढ अपारं । किय अति कम्म जवनयं साहं ॥ 1 


[` (९) म~न! (२) मा-=~भवा। (५ # 
1 (3). मद 4 1 ~ 8) का -हन्न्ससद 9 ब 














चे.मीखघां समय = ] पृथ्वीराजरासो 1 ७०७ | | 


भर चर हिंदु भग्गं । कर धरि षम्ग धाय क्रमं ॥ ह° ॥ १६८ ॥ | 
सवल का कराच कर स्वथं सिंह के समान ट्ट पडना। 
कदित्ते ॥ जबडि सेन चतुरग । साहि अरि जगे आड जुरि ॥ 
तवदि राज रघर्वसु । शुकित बर ग्ग अप्य गदि ॥ 
इनिय मत्त गजराज । सिंघ कर मथ्यं सिध! बहि ॥ 
मने ब्तत रगरेज । मह फच्यौ स॒रग ददि ॥ 
दरे मसंद किरुकार करि । घञ्चं स्मान सास धर ॥ 
वज्जने बहून्‌ असिवर सवर 1 सकवि चद्‌ कीरति करे ॥ दः ॥: १६९८ ॥ 
देनं सेनाश्नां का लय्य पथ्य हकर चार युहु करना। | 
द° विराज्‌। जुरे हिंद मीर बद्धे षग तीर। सु मार मारं बडे सुर सारं ॥ ह° ॥ १७०॥ | 
सिरे दअ भार तरे षमम्‌ तार्‌। अकथ्यं करार कदे देव्‌ पार ॥ ० ॥ १७१॥ 
जरे पच षानं कुरक्के कमानं । रघर्व॑स राथं घरे षग धायं॥ ह| १७६ ॥ | 
नर सिंघ शूषं जरे नेक ज्ञप । महंष्डद्‌ घानं रघव॑स रानं ॥ द॑०॥ १७३॥ | 
यौ सेल मीर पटौ मध्य वीरं । कदी फौज साहं वदे कक श्वा हं ।द।१७४ ॥ | 
दर््तीनषानं चयं तीडि यानं । बदे षग कटं सद्‌ा हिम घट्‌ ॥ दं०।१७१५॥ 
बदे धार धारं करे मार मार । दलो दल्ल मीरं नये नाग पीर ॥ दं०॥ १७६॥ 
„ सिरे तुहि तारं भिल्े षान सार । अन॒च्जं अपारं ... -.. “~ ॥ ° ॥ ९७७ ॥ |. 
टद्ाव॑त धायं मने इष्य वायं । गर सर भेदं वरो अच्छ मेद्‌ ॥ कं०॥ १७८ ॥ | ` 
द्रं फौज राजं ज्ञ रादाब गाजं। रदे दोस सामं करे खामि कामं ॥द०॥ १७९॥ | 
| कूरे देव साषो सवे कित्ति भाषो |... 0. ॥ क ॥ ९८० ॥ | 
रावल के क्रोच कर लङने का वणेन । | 
कवित्त ॥ ह तत्ता रघवस्‌। भौर भजन चहच्ानिव ॥ ` 
भये दुल तिन बेर । बरन बरनी सुरतानिय ॥ 
बीर मंच उच्चार! लोच अदित उक्वछारे 
मिलि अक्रि करि गान । ज्ञेन भिङद्गनि उत्तार ॥ 
पुञ्जतः कलस धपि धवल सिर । कल केलि मावरि पिरि ए | 
प 


१ मो--खिघ । * यह प्राक्त मो-प्रति मे नहीं ₹ं)। 3 








------~----~----~---~-----~----~----- ~ मा 


९ =  प्रथ्वीराजरसे ।  - [ चेबौखवां समयष्ट 





युद कोशाभाकावर्न। 
| इद चोरकं ॥.दोउ दीन सु दुंदुभि ले भिलते'। चग अंग करङ्घतर जंग पिन्ते । 
1 सदना नफेरिय नेक बजं । सु मने घट भद्व मास गजं ॥ द° ॥ १८ २॥ 
न रोप सु रगिय तेज्ञ एल्ञे । जन्‌ प॑तिय बग्ग दनेक्र मिन्ते॥ ` 
घन पाकं पति नकत यां । मनेों मोर कला करि नाचन यें ॥द६०॥ १ ८्रे॥ | 
रो दिस दिस्स* सवंग दिसा। दिशि पीत स॒ पत्तिय चड़ निसा ॥ 
गज बंधि समेन चमंकनि यैं । समना लगि ऊक परव्वन च्य ।दं०॥१८४। 
 क्रिरवान्‌ क्रत कला दुससे । सुमने भर दारिय सी परसरी ॥ 
कटकं. कम॑धन हुहि शुरी। मने बीज कला दुय क्रि परो॥ द०॥ १८५ ॥ 
असवार सु पष्षर कट्टि तवै । समनं घर व॑टत" बंधव दे ॥ 
करि फुटि बगत्तर रत्त रयो । मनु जावक नँ जल ब॑टत ज्यो ॥ ह०॥ १८९॥ 
` भभक्त भसुंडन रु ड परो । बहि पावकं ज्वाल मनां निकसे ॥ ` 
- दुह बीच भसुंडन देव लसै । मने वाल गनेस दि पएरजि हंसे ॥ दं ॥ १८७॥ 
` सिर फूटत भेजिय उड चली । स॒ मनेों दधि मद उपदि चली ॥ 
तरफ घन घंटन घह सधं । सु पिरे जल सक्कय मीन उधं॥ &०॥ १८८ ॥ 
गज उष्यर ढाल गिरे बर ते । सु गिरं गिरि केलि मने जरतं ॥ | 
गिरि केलि कम॑धन चैत षरे । मनां भेष पिसाचन साच करे ॥ &०॥ १८९ ॥ | 
| बद बद्व घनं घट सीस जरे। जन बहल बहल बीज अरै। 
` श्ुसनादनघादमुभ तन मे । कर हारिका सी प्रगरी घनस्न॥ दं १९०॥ | 
॥  चकषस्या तारिय दे किलकी । सु नवै जन्‌ गापिय पेम ककी ॥ | 
धन घाव सु विदलं घरक । मने बोलि कंवृतर दे सुर्के ॥ ० ॥ १९१ ॥ | 
दुतिय उपमा कविता सुर कै। मने पर नदी चय ज्यो फरक ॥ | 
। तरवारि तेज परे तरसी । घन शुम्मदधि मध्य मनें मारसी ॥ दं०॥ १९२॥ 
| ` तिनि उष्यर पषिय बंधिय पति । मने षड दद्र चनकिय पति ॥ 


चले करि पील गिरे । कलसा मनो देवल के विष्धरे। ० ॥१ ९३॥ 











१ मा.-परि्ते। | 2. ₹ कृ.-शअरषकत ! 
1 प्रति म दिशि जोतिय नौति" पारदहे। 
| , > छः-शा.-ए~क्ध। 9 मा.~न्धन् वंटत्तण 





४: ` त ये दोनों पक्तिया मो.~प्रति मंन ई. । भ ए-षदिसि। ` 








[णाया 1 पय 


 चेवोस्ं समय रः | | परथ्वीरलरासे । ॥ि। | ५0६. | 








यन किं उपम करे सरपै। मना सेध प्रवालनि कै षरषै । 
चन नाद्‌ रदी घन धघघरियं । सु नवै मर्गा बालक विन्लरियं ॥ द° ॥ १९४ ॥ | 
 दकसरद कये उपमा बरनें। दर मध्य शरज्लन सिंघ मनों॥ | 
सुर तीन खजार सु ज्ञो मिं। तिन में दस्‌ तीन कमंध पिं ॥ कं०॥१८५॥ | 
दस्‌ रावर ष वर षेत चक्छो। टुक की टकरा नव टक बज्धे॥ 
दे ई दीन रदे इतने उनमान। मने तारकं प्रात १ विचद्‌ समान ॥ ० ॥ १९६॥ | 
राव्लक्ाशन्न सेनाक्ा इतना काटकर गिराना कि सुलतान ओर 
उसक्षे सेनानियेों का चबडा जाना। 
क वित्त ॥ दसद बर करि समर । कोरि गज गाद थ्य लिय ॥ 
दिक श्रोन सब चंग । पुद्धप जन्‌ इष्टि दैव किय ॥ 
किल किंचित रस भख । ल्य पर लय्थि अहुदिय॥ 
रीस दकिकि धर जहि । छुहि अरसियिन फिर शुहिय ॥ 
विडो देषि स॒रतांन मन । सेन सब्ब मन विड्स्टी ॥ 
रि दार के प्नं नदीं । बल श्रभूत आतम कसी ॥ ° ॥ ६९८७ ॥ 
पएथ्वीराज का अपनी कमान संभाल कर 
ष्राजगांकानाशा करना 
कवित्त ॥ तब ए्रथिराज नरिंद्‌ । साद सम्हौ गज साद्य ॥ 
पच वान कम्सान । सादि गेरो कुक बाद ॥ 
सरक सेन सब धरकि । पद जंगल मद रदु ॥ 
पथ्य जेम भरण्य । रुष्य सारथ समः गदे ॥ 
भर करक करकि कमान कर । पर॑प तेज हव्यो सबल ॥ | 
| नर डारि जानि पह चमप । रुधिर कोरि मंडी तिलकः ॥ ० ॥ १९८॥ | 
| सुलतान का श्पनी सेना क्षा ललकारना कि प्राण के लेभ से | 
| जिसका भागनादहासेा भाग जाञ्रामे ता यहीं प्राण दूगा। | 
| कंडलिया ॥ तब जपे स॒रतान श्प 1 जीवत जाद्‌ सु जाउ ॥ 


॥ १५ ए का.-प्रान। - ०: ४ 
म (श) एमन)! ` (३) मा.-तलक। [क 


वा 
प ५ = । 
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नो ००५० ~~~ -------~---~~-------“"-----~-----------~--- ~ 


हं जोवत रन रुके । मे मति इदे सुभाउ॥ 
मे मति इदे स॒भाउ। ताददि निरत बनल एरी ॥ 
कर तारो घन रंह । तल अगो जिम टेदै॥ ` 
ज कटा जिम प्रान । नई काया सिन ट॑पै॥ 
ग्रह लभी ग्र जाउ । सादि त्तम दम जयै॥ ० | १२९९ ॥ 


 सबलेगों का सुलतान की वातं सुन बड़ाई करना । 
कवित्त ॥ सुबर बोर गजनेख । अंग चरग बात सनिं॥ ` 

राज रकं धिह्लं विचार । नर नाग देव मनि॥ 

तुम गज्न वै साह । दाव दिज्ने नहिं दच्जन॥ ` 

जस अपजस मे मरन । जह्‌ व॑पे सकन द्रन॥. 

दसि अदिसिज्चीर दघ स॒ष्षगति। ए सरीर लगा रदै॥ 

उच नीच चपत चक्र गति । पति विपत्ति जिय सब सदे ॥ &०। २००॥ 
द्दा॥ का काया मायातिका। का ग्रदनौ ग्रह केन्‌ ॥ 

अप्यन्‌ अधिय भिदचतं । जे देषिचै सुल्लोन ॥ ° ॥ २०६ ॥ 


सुलतानका तातार खां से कहना किसंसारमें खव स्वार्थी 
हं मरने पर कड किसो कषे काम नहीं राते । 
 कवित्त ॥ सुनि घान तत्तार । अप्प स्वारथ सब लमो ॥ 

पसु पणो बर जिते। तत्त साड लत ममो ॥ 

 चियं बंध सेवक सुमन । तन पे तन चाडे॥ 

सुर नर गनधर ओर । जग्य जापद्‌ अवगादे॥ 

आचेत अवर पररवस्ति परे । भयन्‌ बिन मरदंग कद ॥ 
' जम द्य जीव पंजर प्र । पंच सराका तुक्क सद । द° ॥ २०२॥ 
दूदा ॥ जमर कालस व्याल सम । पजर तहत तेम ॥ 

 षाततार अरदास्त सुनि। मो आलम मति एम ॥ द° ॥ ०३ ॥ 


| शाह का कहना कि सच्चा सेवक, मिज, स्तीवहोरेजा 


३ 9 स्वामौ के गाढे समय संह न मेड । 
| कवित्त ॥ से सेवक सनि खामि । स्वामि संकटे कड ॥ ` ` 
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शसा सु मिच अष्यना | चित्त भित्तेन दुरवे॥ 
भसा बंधव अप्पा । दसा अवद्स्ान कथ्ये ॥ 
सेर चिया अग्यने । स मुक्वो असु सथ्य ॥ 
मति साई जाइ पग उष्पजे । तत्त साड तत्तद भिनलै ॥ 
खम परत भिरत स॒रलान सनि । गज्जन बे गज्जन चले ॥ द° ॥ २०४ ॥ | 
सलतान की सेना का फिर तमक कर लाट पडना 
र लडाद्‌ करना, 
क वित्त ॥ तमक तेज गेय । नरद्‌ चित डले बल साद्य ॥ 
अधम्‌ त्त बिन अन्न । पद्ध गेरी न समाद्य ॥ 
सुबर बीर सुरलान । सेन चदु अन ठंडारिय ॥ 
पमी जानि पारष्ष । जेम दरिया३ दलारिय ॥ 
पङ्क बलन सरलान द्षि । सिंघ ज्ञाक अविलरकथै ॥ 
मुरि गये सेन सुरतान कै । कच सीस तव नंषये । इं०॥ २०५।॥ 
पांच दा शार पांच खवासेां का चार युद मचाना 
| कवित्त ॥ पंच षान मुरतान । पच षावास सु च्य ॥ 
पास्चवान सुरतान । पास बाज्ञ दाद्‌ ठदहिय॥ 
रन रुध्य सुरतान । सेन चुन ठंडारिय ॥ 
मन्‌ पल्य नर भेस्‌ । बीर करना रस सज्जिय ॥ 
. भर भीर तीर दिय दिषिय 1 तब सु अरारः आलम गद्य ॥ ` 
| तत्तार षान षरसान रषा मंत मडि सब दिषि कद्दिय ॥ ° ॥ २०६ ॥ 
| कंवित्त ॥ जब सुषान षावास । भरर लग्गिय भय त्यन्‌ ॥ 
| . बहिय सार मुष मार । दंडि गोरिय बल श्रष्यन ॥ ` 
लाल डंड सिर चच । देषि सरतान सदिपर॥ 
तव दौरे भर सभर । इतै दल ल्ल धराधर ॥ ` 
विचलिय सुफोज सुरतान लघि । तब छरदिय धर धोर सचि ॥ 
घान सुच घावास्‌ भिरि । सिर पर आवध रौढ मवि ॥ कं ॥ २०७ ॥ | 
| (९) मा--मोचत्तं। 1. । 
(५. (२) ए--क.-ओल। ` 
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वित्त ॥ इत समान षावासर ! उत सामत सिंच भर ॥ 
रिस रिन मत्तो रोढ। तुद तादय मसंद्‌ घर ॥ 
गद गहत उदार । की राजेद्रराज गुर ॥ 
तवद्द षान रिक ग्रव्ब । दथ्य धात्‌ इस्‌ धर ॥ ` 
जे जे ससद क्लग्गिनि करद । कर षष्यर उनमंत मत ॥ 
दुच्र लरे दीन वल लामके । घुरत चब चंबान घत ॥ द्व ॥ ९०८ ॥ 
युद का वशेन । 


कद्‌ रसावला ॥ हिंदु मेक्भरी । ताल बज्े दरी ॥ 
धाय धाय घुरो । मत्त द्क्के परो ॥ कं° ॥ २०८ ॥ 
सादि साद्ावरीं । षान सभभ षरी ॥ 
राज रावक्लरो । कंध कंधे धरी ॥ ह° ॥ २१०॥ 
 सोततट्‌ तस) डक नहं कसे ॥ 
ईस सीसं जरो । नचि नारहरी ॥ इ ॥ ९११ ॥ 
येद येद धरो । गिड़् सिद्धं की ॥ 
जस्स जंगल्लरों । षान षावासरी ॥ दं ॥ २१२ ॥ 


जंग ज्ञद्धं भरी । भीर राजं परी ॥ 


धीर ङ्ट्‌ धरी । बलि रव्छ्लरी॥ 
चना मीरन्नरौ 1 अश्व कंडे चसे 1 ङ ॥ २९५ १ 
दाय दाय सुरी । बद्धियं ब॑बरी ॥ 
काल दिद सुरो। मह धट करी ॥ इं० ॥ ९१६ ॥ 
` दिष्षि राजतरो । दंड हंसं चरौी॥ 
कंक व॑कां करी । मर्त नरी ॥ इ ॥ ९९७ ॥ 
टल षान द्यो ।अष्यह्ेरेअरी॥ ॥ 
कटि कीरं मरो । बाहिदूषां नरी । हं ॥ ९१८४ 0. 











| चोबौखवां समय ३३ | ्योराजरासि। । द्् 


& 





सेस विच्छेदरो । रभ थ॑भ॑ ठस । 

देषि दाहिंम्मरी । पीप सा निडरी ॥ ० ॥ २१९ ॥ 
अर्ह सारो सरो । दर गजं बरी॥ 

देषि लेहं जरो । षग षण्गं भरी ॥ हं ॥ २२० ॥ 
जद भ्रनं करो । काम सामतरी ॥ 


भीर पक््क्ो परी । चट्टि हसे सुरी ॥ 8० ॥ २२१ ॥ 


भाल भक्ञ सरी । राज किन्त करी ॥ 

अदु षानं गिरी । दू राषल्री ॥ छं ॥ २४२ ॥ 
शोर सन्बं सरी । षान डाहे धरी ॥ 

कित्ति चदं करो । नाम ज्ञे अन्नरी ॥ द° ॥ २२३ ॥ 
दौ दस्सं षरी । सेषसेषंपरी॥ 

संक सुक्कं सुरो । भान थानं परी ॥ द° ॥ २२९ ॥ 
भेद चक्ले सरी । इर सं अबरी 


विद दुंढे फिरी । जेत राजंगिरी ॥ हं ॥ २२५ ॥ 


कित्ति देवं करी । पफोज दलले धरी ॥ 


च्ल विद्ल्लर । कुस्स कुस्सं मरी ॥ ह° ॥ २२६ ॥ 
(4 । देव नषे षर ॥ २२७ ॥ 


कन्ह का खरासान खा क्ा मारना । 


दद्‌ मेनोदाम ॥ पस्वा जद्ध सेन सुरावर सार ! मनँ मद्मत्त केर बजार ॥ 


. नयो सिरिनागसुमंडिय जंग । धुरे सुर जारय१ चवक संग॥ ई०।२९८॥| 
` वदेकरिवार सु संगियसर। परे पर नार असुर पन्रूर॥ | 


गदी बर सिद्ध रु सूर समन । भवै जनु आं नि कै ईैसर अंत ॥३६०।९२९॥ | 


नवै दय तारि चैसरि नारि । बः बर स॒रय देय घमारि ॥ | 
मिले सम कन्द अनी घुरसान । वके दइ ई सद खान समान ॥दं०॥ २३०] | 


दुख बर धारिय संग गुमँन। दए दिय कन्द सषान रान ॥ 


-पयौ षुरसान सु बंधव नेत। वटी अति देषि प्री पति जेत ॥ द° ॥२३१॥ | 


१) भा.-जेश्प। 
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खुरासान खां के गिरते हिन्दुश्रां को सेना 
 काफिरतेजदहाना। 


दूदा ॥ परे षेत ष्रसानण्षां। टदडि घन घाय अचेत ॥ 


फिरि दल हिंहू जेर इञ । बजि वरता देन ॥ छ° ॥ ९३९ ॥ 


एथ्वीराज का ललकारना क्षि सुलतान जाने न-पवि 


इसक्षा पकड़ा । सब सरदार का टूट पडना । 


द मेनरेदाम॥ मिले "वर हिंदु तुरक सुतार । करङ्घट वज्जिय जता करार ॥ 


उड बर घ्ग न टक निनार । मने कुटि सूर किरन्न प्रचार॥ द° ॥ ९३२॥ 
कदे बर क्रुहि स॒बोल उचार । जपे उर राम के. मृष मार ॥ 
भिरे भर मीर मु सामन सुद्धर। कदे कवि कथ्य सु अंषिन लड़ ।द०।२३४॥ | 
बद स्वरः संग दोन अपार । टदे वर मीर संग अनगार ॥ 
चपे दल सादि जकं चहु आन । गदा सुरनान दना षग पान॥ दं०॥ ६२५॥ 
फल्ञे मना सादप भ्रम्म सरक्त । बक मन सांडि गहन सवतत ॥ 
चवै च्ुश्नान अदा षर सूर। करे सवभीर षरग्गय स्रि ॥ हं०॥ २३६९॥ | 
तपे गदि राजसु संगविभःग। हकुटे धर मीर स्‌ धीरज नाग ॥ ॥ 
चवै मुष मार सुचावंड राद । दलं सुरान करो दक घा ॥ बं०॥ २२५॥ | 
सने बलिभद्रय पीप सुः अर्ह । नरां सिर निडर रष्पन गर्ह ॥ 
ष्देपे चव खामंत धाद परस । बहे बर सेल किये इद भेस॥ 2० ॥ ₹ ३८॥ 
लगौ बर सेल कमइ निमास । फले मध^मधेञ्र केस पलास्‌ ॥ | 
कटे बर षग कमद्ध निसार । तुर वर देवल ड अधार॥ ढं०॥ ९३९ ॥ | 
के वर सामन जु अन्ध । परे असि टेक उदि कमंध ॥ 
चले बर नालय रद्ध प्रनाल। नै वर सुर अपच्छर माल ॥ दं०॥ २४०॥ | 
ङुव्यौ धर धीरज मीर भग । बदु बर जैत. सु दिष्थिय जंग ॥ 


 फरी कर फोाजं अनंधियंजात। अधादय गिज रु सि समान ॥ ० ॥ २६१॥ 








ने बर नारद्‌ वीर निसान । येद येइ कहत वै थिरतान ॥ 


(१) मोा--बदे।! (२) मोा--शद्। (३) ए.-छ.-का.-वर ! 
(४) ए.-छ.-का. ठेर (४५१) चा. चन छन्नः ॥ 
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दण दिय नेजं ततार सलंन । पस्य घर मच्छि क्यौ चनि धंनि॥ 
करे मृष कित्ति नै कंसमंन। दलो वर फोजय सादि सुत॑न ॥ ढं०॥ २४२॥ | 
टदे बर मीरस साडिजि मन । ^^" ॥ द° ॥ २४४॥ | 
चार यदु हाना, णाह शार एथ्व्रीराज् का सम्मुख युहु। | 
ददा ।॥ अति संकर वर जद्ध च्च । इत राजन उत साडि॥ 
दाऊ नेन अकरि परे । बजि बोरा रस तादि॥ दः ॥ २४५ ॥ 
प्राहाबुदीन का तलवार से ओर एथ्वीराज का 
कमान से लङना । 
उञ रुष आड्‌ सं्टावदी । इय रष आदय राज ॥ 
ब्य कर पेल षग्ग बर । उश्च कमान कर साज ॥ इं° ॥ २४९ ॥ 
दानो नरेषोंक्षा थद वशेन । 


कतित्त ॥ जबदि साद आलम्ब । ृक्किः कम्भान शअप्पगडि ॥ 
तदि राज प्रथिराज । तेग पक्करिय अष्यरदि॥ 
वेष्ट वरषत वर नीर । पचि वरत सार ठि ॥ 
ददे तेज षग मदद । करी तहे कमंघ बद ॥ 
आ्आलम्म राज दुख जुद्ध इअ । नद दिष्या दानवर्‌ सुर ॥ 
घर दाय चेद्‌ इम उच्चर । करत कित्ति गेनद अमर ॥ इ ॥ ₹४७ ॥ 


चार यदु वणेन । ष्णा को सेना का भागना। 


कद चिभगो ॥ पट्‌ मदद रतनं चदु रनन॑ः पुनि वस॒ दरनं रस॒ रदनं | 
चभगोददंष्टस चदं गुनवदिदंदं गुनसेषदईै। 
अति गुर सादे महि लय मेदे सि .समे डे यद हई । | 
विज्ज वर षर्गं असि मर रग्गं भिरि भिरि जग्गं रजि रघं+ ० ॥ २४८ ॥ | 
बन्ने रिन तालं माहे मालं षग्ग स॒ षां भिरि चालं। 
राजा प्रथिरांज अक्बर भ्हाल सदिस साजं भिरि भाजं। 


रिसैः अति ताद्‌ तनार सुर्टान। भि मृड जोर इए मरदान॥ इं ॥२४९॥ | 


ए कनः (२) मोर-सकित ! (३) ए.-कछषः-का.-दर् ! 
(४) ए.-छ-को--दग्यं । 
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किरवान कतं सजि बलवत भिरि भय. अतं कलमं । 

षष्यर अधिकारी शसद्टि नरी ददै गारीकिल्कासी ॥ द° ॥ २४९ ॥ 
उकं ईसर नहं नचि उन महं रजि रज रुं ज्रि जंग । ध 

अदभुत रस अगं ष्म उनंगं सार सुभगं परि रगं २) 

सामतं सूरं चदि विन्नूरं बजि रन त्रं असि स्रं ¦ 
वृह धर मीर साद गुहीरं गजि गंभीरं भिरि वीरं ॥ हं ॥ ९५०॥ 
नचि मोर कमं दसै सिद्धं भिरि भिरि जं षग षड्ध। 

नषे चय हंसं तेज तरसं सहित सरसं करिगंसं ॥ 

वुख्िय रुवि्ानं हिंदु रानं कद्व कृपानं गदि पानं ॥ 

भारे षग भां विञ्जल कुट वादि बिकट नाचि नहं ॥ क० २५१ ॥ 
इनि दनि सामतं जानि ग॑तं भिरि भर जतं अरि अतं । 

चच्चर चह आनं गद्च ग वानं सादि सुनानं बलपानं ॥ 

कंडे सिर कचं साहि सु तं गाधीरचं मनम॑तं ॥ 
वच्रो तजि बाजं रि गजराजं लरि षग साजं कद काजं ॥ कं ॥ २५२ ॥ | 
तत्ते षरि राजं सादि सु साजं ज जग काजं रस साजं ॥ | 
अलम अरु राजं दअ दे दाजं! इनि इनि वाजं भिर वाजं ॥ 
दिषो तद्धा राजं नजि गज राजं हेर साज गुर गाज ॥ 
गदि कर कोम्मानं तीर सुतानं लगि असमानं बहि वानं ॥ 2० ॥ २५३ ॥ | 
चिस कल्लर गोपं राजन पापं असि वर जपं व कापं॥ 
नि सु विद्धानं कर अप्या ग्रहि सुरनानं बलवानं ॥. 4 
उडि दिसि दिसि भाजं मीर अकाजं पष्ि सद्धा गदिबाजं॥ | 
भग्गो बर फोजं सादि स जञोजं मन करि मजं धरि षेजं॥ इं०॥ २५४ ॥ | 

शाह कौ सेना का भागना श्र शाका पकडा जाना । } 





इडा ॥ भगी भ्ननी पृरसान षा । कहि मीर धर धंम॥ ५ 

। ग्या साद आम कर । विचलि सुभर तजि श्रंम । ० ॥ २५५॥ 
|,  सुलतान क्तौ सेनाके भगेड्‌ का वर्णन। 
| बद्‌ रजगौ॥ कृसादे कुसादे कहै षानजदे। 


| (९) मे-सल।ः ^ ~ 
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ग्रद्यी दथ्य गारी अवं सादि बादे ॥ 
लग्यो चिच कारी सुरत्तान साद्या 
जे ३ निसानं सजित्यो सराद्या ॥ दईं ॥ २५६ ॥ 
गयो भग्गि करभ मरददर वाली । 
गै सत्त सुक्कं व्पंवेर्पवाली॥ 
वें सेन वधी रडेसेन मक्के 
गयो इन्नरो रेमसा धम चुक्कं ॥ हं ॥ २५७ ॥ 
बरा रोत गोरं भगे ₹ुड स॒डं । ए 
` पसो मभक समंत गेषाल कुंडं ॥ ~= 
भ्यो कनरीदच्स्तबेदस्तवबानं। 
 भग्धो बेद्रो बल कदो दंड पानं ॥ ह° ॥ २५८ ॥ 
अब्दं ३ कसादी पस्य कासमीरं। 
मुलत्तान षद्‌ कुव्यौ चथ्य तीर ॥ 
मभ्य प्रच्यती एलची कारषंडी। 
जिने मुज्न गोरी गहं लाज मंडो ॥ &ं° ॥ २५९८ ॥ 
भग्धे वे वंगाललो करनार वाली । 
भग्यो भागि सद्रोदकुरभवारे॥ 
पश्या ककि सा बदरो कड तोने। 
जिने ठेलि चहु आन सब सह दीनो ॥ कं ॥ २९० ॥ 
वयं विद वारी भग्यो सथ्य सव्वं | 
जिने ल्ोदची लग्गि अची! न कव्बं॥ 
- मयं सक्र बद्ध मयं मक्क राया 
जितं भागं बार लागो न काया ॥ द° ॥ ६९१ ॥ 
भग्या ब्रह्य जा प्रच अदी कचीरं । 
जिनं भग्ग तें भग्मि स्रतान धीर ॥ 
भग्धेो गज्न पीरा उसा इत्त नाथं । | 
भम्यो अग्गिवानं सु मानं सु साथ ॥ कं ॥ ९९९ ॥ ` 


~~~] बब -~-~-~-~-~-~--~---------~---~-~----- ~ व ॥ # 
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पस्यौ षान आप्रुब संसार साषी । 

जिने दीन ब॑देन की लाज राणे ॥ द° ॥ २६३ ॥ 
रविवार चतदेशी का समरसिंह का यह युद जीतना 

चरर धन निक्षालने को चलना। 
| कवित्ति ॥ गदि रीनो सुरान । समर लिन्नौ जसुभारी ॥ ॥ 
चामर कच रषत्त । बघत लहे रन रार)१॥ _ 
` चिच कोर चव रग । साहि दिन्नौ चड्ञानं | 

चन्‌र दसो रवि बार । वीर ब्ज परवानं॥ 

बुल्लये बीर केमास तब 1 घन कंटरून चल्लो समुद ॥ 

अआरन्ब राव भौरा सुषर । चंपिनज्नु रष्पा गंज उद्र ॥ दं ॥ ९६४ ॥ ` 
एथ्वीराज्ञ के सलतान का पकडने पर जय जयक्षार हाना । 
ददा ॥ परे सेन गरो गरम । गदि लीने सरतान ॥ 

सोमेसर नंदन सुकर । जे लिन्नो जय पान ॥ इं ॥ ९९५ ॥ 
| इस विजय पर चारे श्चार आनन्द च्वनि हाना। ` 
| कवित्त ॥ गद्या सादि अआलम्म । सुजस लोन चहश्नानं ॥ 
| षलक षान भग्गिय विद्ालः। परे हेमे धर थानं।॥ 

मोर मसंद्‌ मसंद 1 करे सामद्‌ दृथ्य भर्‌ । 

द्र राजन्‌ भर जरे । सवर लिन्नोस अप्यकर ॥ 

जे जे सबड जुग्गिनि करे । सीत गदे ईसन समथ ॥ 

कवि कदे चद्‌ भारध्य वर । करिय राज्य प्रारभ कथ ॥ इं ॥ २९६ ॥ 
राजगुरु का कहना कि अब विज्ञय करके रक बेर दिल्ली 

चलिर फिर सुहते बदलकर आड्रगा । 

दूदा ॥ करिष जेत राजन सु बर । चलिय लक बर साज॥ 
¦ | तब विचार राजन गुर 1 कदी राज सिराज ॥ कं ॥ ९६७ ॥ 
। | तेव राबर्‌ बर राज गुर । किय राज प्रथिराज ॥ 











म ~----------- 0 अ च 
(२) मा.-व्द। (3) ए. छ, क्ा-विराच} . ~: .. 
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चकली दिसि ग्र चल्ियै। फिरि सु मुहरत साज ॥ इं ॥ २६८ ॥ 
राजा का पुक्ना कि पीडे लाटने का क्य कहतेदहा 
इसका कारण कडा 
फिरि राजन इम उदरिय । सुने अ नरद्‌ ॥ 
का कारन पीके फिरे। से कारन कडि नंद ॥ ० ॥ ९९८ ॥ 
उनक्ता उत्तर देना क्लि इस विजयं का उत्व चरयपर 
चलकर करना चाहर । 
तवै सिंघ फमि उचरिय । अदा समतनः राज । | 
साड गद्या तञ जेत इअ । ग्रह कटि मगल काज ॥ ° ॥ `?७०॥ 
यहां राव दाहिम के साथ सेना चन्द भह ओर 
सामंतां का केाडकर शुभ कान कीजिर। 
रदं अप्य सेना ससध । अह द्‌ादिम्म स॒राज ॥ 
भट चद्‌ सामन सथ । करि सभ मगल काज? ॥ क° ॥ २७१ ॥ 
वहां से लाट कर तब चन निकालना चाहर \ ` 
जनन लि बर किञ्ज । रदा सभर अप्यानि॥ 
जव रद फिर इरजिंद इत । तक्ष क्रु लङि आनि ॥ क° ॥ २७२ ॥ 
पथ्वीराज का दाहिमं का मत मानकर दिघी चलना 
स्वीकार करना । 
गाथा ॥ कदि प्रथिराज नरिदं । जु ककु कदे सिंघ दादिमं । 
सेद थयप्िय द्रट मतं । चलि राजिंद्‌ डिल्ि मगेर्यः ॥ ° ॥ २७२ ॥ 
पागुन सदी तेरस क्ता दिल्ली यात्रा करना | 
स्ह्ञि मग्ग सु चलयं। फागुन सदि चयादसी दिष्सं॥ 
क्रमे स दस्‌ दिन मग्ग. । अव्र र्षि सब्ब भार तथ्य ॥ चट ॥ २७४ ॥ 


(९) मा.-करि चल दिल्ली साज) + 
(र) मे. प्रति में “जब अज दिल्ली भुंजे तव कटं सद्टिश्रांनः । 
(३) ए. छ" का-मगणाड्‌। 3 ॥ 
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रावल के काय दाडिम आदि सरदार श्रर्सेना का ङाडकर 
श्रार कु सासंतेां ओर सेना का लेकर दिल्ली याच्ना करना। 
हदा ॥ सकल सथ्य रावर मुभर । भ्रर्‌ दादिम गुर राज ॥ 
भड चद्‌ बर दाइ बर । आनि समत सकाज ॥. ० ॥ २७५ ॥ | 
कजित्त ॥ बड सामन सु काज । अचल पुंडीर मंच गुर॥. 
राम रन पावार । चद्‌ दाइल्ि सेन वर ॥ 
रष्वि पास ्छप सिंघ। रदे थद लच्छि सुभं ॥ 
ञनोर सकल सव सथ्य । ज जस लन सघ ॥ 
ना मदइ्कि राज संबोधिथपि। स गुर मच बरटाद्‌ थिर ॥ 
चदि चले राज दिली दिखा । लै जह्‌ पञ्जन भर ॥ कं ॥ ९२७९ ॥ 
राव पञ्ज्‌न, कन्ह श्रादि राजा के साथ चले । 
ददा ॥ जाम देष पज्जनन नर । वलि भद्र जेन अर्‌ सिग ॥ 
कन्द काय चहु अन वेर । चते राज गुर संग ॥ द° ॥ २७७ ॥ 
शाञ्च फा जीत कर हालिका पजन के निकट राजा चले । 
अरिय ति ग्र दिसि चले। आद निकर हनास्‌ ॥ 
चमत पथ राजन नें । प्रजा करनदइ जास ॥ ० ॥ २७८ ॥ 
हालिका को पूजा विधि से करके ष्ाहका ल्िस 
| चर की ओर चले 
| कवित्त ॥ निकट सुदिन हृनास । पजि इन भति राज नर ॥ ‹ 
चदन कमकम अगर । नषि श्रीफल असंष फर ॥ 
 फिरि परदष्षिन राज । सानि वर विप्रवेद्‌ धर॥ 
धरे नह नोन । गांननर तकं नचेंबर॥ 
 ज्चालनिय माल ` टृप्यय पति । अति सदेव नडवेद्‌ जत ॥ 
` दिन बीच चलते जागिन पुरद्‌। गरिय सेक संग्रदनि भति ॥ ढं०॥ २७८ ॥ 
कुमार का पेदल घ क्षास श्मागे बढकर मिलना! ` 
दूदा ॥ ग्रदिथ राहि ग्रहं गवन । आद्‌ मिलते सकमार ॥ 
मधसाद अध कास पर । कंडि तरिय पै पारि ॥ कं० ॥ २८० ॥ 
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णजा का कमार का सखवार हेने की शआ्माज्ञादेना। 
चटन राज बर इकम दिय । रेत सुमनहु साज ॥ 
जेन इ आनंद करि । ग्र जित्तन सुभ काज्‌ ॥ दं ॥ २८१ ॥ 
चेत बदी सप्तमी का महलेों मे पदे । 
गाथा ॥ ग्रहन जिन्त अरि ग्रडियं। चेच षद सत्तमो दिवसं ॥ 
 शुरुवारं सुभ जोगं । राजा संपन्न धवल मभनं ॥ द ॥ २८२ ॥ 
महल में सब स्त्रियों ने आकर निङ्ावर किया । 
आये राज सुधामं । गए ग्रइ मद्धि रल सुभतथ्यं॥. 
न्नलि आद सव वामं | निवक्ावरं करि गर ग्रहं ॥ २८३ ॥ ` 
स्यां अपने अपने चर गड । राजा ने विश्रामक्िया रवे 
नाना भाग विलास कर सुखो हर । 
गहै गरे ते चयं । राजन सुख विष्वमिपं तथ्य ॥ | 
। ऋति मादक उनमादं । करि सुष संन रमन रष क्रीडा ॥ हं ॥ २८४ ॥ 
ददा ॥ क्रौडि्वांमन्परंग करि । नेद संप्रन काज॥ | 
दीय बचन रष्यन सजन । डरी साह स॒राज॥ द॑ ॥ २८५ ॥ 


प्ाहावदरीन की डाली मंगाकर उसे भाजन कराया ओर आज्ञा | 
दी कि डइन्हे सखसेरक्खाजाय। | 
डाखी साद सदा की । दोदर रकेव षर सथ्य ॥ 
से डरी कज दस असुर । करि इकम्‌ मर मथ्य ॥ इ” २८६ ॥ 
दस आदम सादाव कज । रषि भाजन चप पास्‌ । 
सष स्चाब तम रष्षियौ । रदे राज सुभ भास? ॥ ० ॥ २८७॥ 


प्राह के पकडे जाने श्ओआार दिल पचने का समाचार 
पाकर उसके नचरां का आतर हाना । 
स॒ निय वत्त गज्जन प॒र } ग्रत साद को घत्त ॥ 
अनचर आ्रातर अति भयो । उर जानी अविगत्त ॥ ₹० ॥ रे८८ ॥ 


[गी 








(९) ए--र.-षास । = 





च्य . `  प्रथ्ीराजरासे।. । [ चेबौसवां खन्रय ४२ 





रक बीर ने दाङ श्माक्र यदह समाचार तातारखां शा दि 
| डर जानो अविगत्त जब । भजि अधी भर मिक ॥ 
कंडर दखक््कि पानौय चदि । कदि ततार अग गभ ॥ द° २८०८ ॥ 


ततार खां ने खन्नी का तुरंत पन्न देकर दिल्ली सेज्ा क्ति श्राप 


बड़े भारी राजा हं अब छपा कर शाह का दाङ दीजिर। 
| गाथा ॥ सुनिय ततार सु तन्वं । र दनं तुकं दिद्लीपुर राज ॥ ` । 
षिचौ आतुर प्यं । वेगं सादि दंड कच्जेनं ॥ इं” ॥ २९० ॥ 
दूदा ॥ तुम जाहु सु`चष्टु्ान प्रति । कद सलाम सबं सथ्य ॥ ॥ 
तुम सु बढ़े हिदून मेँ । छट सादि सुभ वत्त ॥ दई ॥ २९९१ ॥ 
तब ततार ्ररद्‌स्‌ लिषि । प्रति पटे राजान ॥ कः 
तुम कंडा पतिसाद के । तुम सुं बडे चदहु्ान ॥ द° ॥ ९९९ ॥ ` 
खत्री का पांच स सवार लेकर दिल्ली की श्चार चलना । 
पिच चलि चष्आन पै। करिके सबन सलाम । 
पच सत्त असवार ले । कोस सत्त मृक्षाम ॥ द° । ९८३ ॥ . ` 
खत्री शकुनं का विचार करता, बारह क्षास नित्य चलता 
इरा दिल्ली को ओर बदा । 
| इद पद्री ॥ धर मग्ग चल्यौ षचीस्‌ हिंद्‌ । अति चिन सरलान बद्‌ ॥ 
| दादसद कास्‌ प्रति चले मग्ग । निज मंच इष्ट चित वन स॒ लग्ग। ० २९६॥ 
 अपसगुन सगुन चितौ विचार । दिसि बाम सिंघ दिष्षो ददार ॥ 
 उल्लक सबद दिय गिर सोस । दादिन, सुपत्त खग खगी ६स ॥8०। । 
खटतक रथो सनमुषद आद । फुनि समुष ग्राम लगी स लाद ॥ 
अति उच्रर पिचि आनंद जग्ग । आतुर चल्यौ दिल्ली समगग ॥ इं०।२९९॥| 
| खन्न लारक का दिल्ली के पास पडुचना 1 
| कवित्ते ॥ तव पिची लोारक्क । चते दिली पुर मग्गं ॥ ` 
। पच सत्त असवार । उर स चिता मन मर्ग्ग्‌ ॥ 
वामो देव चव॑त । तार उक््क्व सिरि उष्यरि॥ ` . 
दाचिने । चल्ख्या पष पिंगी निक्करि॥ ` ` ----- 
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| दे; बोषवां समय ४३ 1 ध्रथ्योराजरासे । ददे । 
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वदेव चित्त मन मत्त इच । चल्यी कुच पर कृच षरि ॥ ` 
श्राए निकड दिक्छी सु तट । मन चिता देस दरि ॥ द° ॥ २८७ ॥ 
लारक खन्नी का दिष्ी के फाटक्त पर सक बागे 
ठहर्ना ओर वहं भाजन करना । 
गादा ॥ मन विता अदेहं । धिची चाड दिल्ली सक्तेन ॥ 
अनि सिर मे कमिव । आयं डाक चैकि ज्लोरष्पं ॥ दं ॥ २९८ ॥ 
तद्धां उलरि लारष्षं । बाग निरष्षि उत्तिमं छदं ॥ 
भाजन करि बहु भतं । आहारे अन्न तथ्याहं ॥ द° ॥ २९८ ॥ 
दा घडो दिन र्हे दिघ्लीमे प्रवेश किया) 
दृषा ॥ दद धरी दिन पक्क. रहि ) चल्यो दिली एर मादि ॥ | 
अति उच्जल वस्तरंग. वर । प्रावर षिचि उक्छाच॥ दं ॥ ३००॥ .. . 
नगर मे चसते ही फल की डाली लिख मालिन ` 
. : मिली । यह शुभ शाकुन इमा । 
नेर प्रवे सगुन्र इअ । मालनि फल उरग ॥ 
लिण ब॑ैदि धि सुमन } सुक्क मद्र सुभ नंग ॥ इं ॥ ३०१ ॥ 
, खत्री का एथ्वीराज की सभाम पड्चना। 
चलि षिच्ी दरबार मग । जद्दां राज प्रथिराज ॥ = अ 
अवर सर सामत सभ । बेटे सभा विराज ॥ क ॥ ३०२ ॥ | 
ङ्गढी पर से समाचार भिजवाया कि तातार खां का मेजञा वकील 
। आऋआयादहे। राज्ाने तरेत खाम्हने लाने की आज्ञादी। | 
|  लारकने दबोारमं श्राकर सलामक्षिया। . ` 
कवित्त ॥ गय षिच द्रबार । इर पालक सम चष्षिय॥ ` 
करुरम केदरि कड । सादि उक्ोल सुरुष्पिय ॥ 
गंय केदरि चप निकर । कदा गज्जन पुर दूतं ॥ 
पटये षान ततार । साद कंडावन वत्त ॥ _ 
न्टप बालि कयो खञ्जर तिहि । एकाएक मध्य लियि॥ 
 सनसुष्ष चखाद चदर्वान का । सीस नाद तसलैम किय ॥ द०्द॥ 
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[ वेनीसवां खमय ४४ । 


। ----------- श्ैगल्र्। अ 
सभा मे वेदे सामतं का व्यंन । राज्ञा कौ आज्ञा से लारक 
| का सलाम करके घेदना ॥ 
। कवित्त ॥ सभा विराजत राज । आर्‌ &> सुष्बर भर ॥ 
| व काद्‌ चहुवान । जैत बलिभद्र सिं नर । 
म दव प्रज्लृन। बड़े सामत लज्ञभर 
सकल भर राज । टि तदा म्ल रंग जरि ॥ 


4 


खाए सुताम लोारक्क तब । मिलि सलाम राजन करिय ॥ 


<न दकम राजान किय । करि सलाम बेटे नरिय ॥ क ॥ ३०४ ॥ 
लोरक ने तीन सलाम करके तालार खां शौ श्रज्ी 
राज्ञाकादी। ५ 
कें । करि सलाम तिय बार ॥ | 
षां । समयी बीर विचार ॥ ० ॥ २०५ ॥ 
म न्खु शाह प्रधान का पञ्च दियाक्िपढा। 
` म साद परधांन कर । दिय पक्वी षन्नीस ॥ ` 
कय इकम्म बर राज जें । वंचे साद जगीस्‌?॥ दं ॥ ३० ॥ 


तत्तार खा की अजौ सें शहाबुद्ोन के छेड़ जाने की प्रार्थना । 


हदा ॥ तब पिचौ प्रथिर।ज 
जिमि अरदास ततार 


< र % 9 ® | । | 
ब्‌ समयं रलं सुर बति: 





| "दार तत्तार षान लिषियं सुरलांन भोक्त करं ॥ 
। एन बड़ बड़ा राजन सुरं राजाधि राजनं ॥ इं ॥ ३०७ ॥ ` 
राजा ने श्रीं सनक 


= “ अनकर हंस दिया श्चार खत्री कषा विदां किया । 
 इहा॥ तव षिकी ५ ~ ~~ 


 _ *.  अरदास किय। ब॑चि सुनादबरराज॥ ` च 
पइ वष १1 
न न रोम महुरि। जद मिसो यच । 1.१. 

१7 खग्गो घनी । राजन देषन तप्य ॥ दः ॥ ३०९ ॥ 
| ४ 1 (द). मेः न. व्र 


॥ 





| चोबौसघां समय ४१ ] पृथ्वीराजरासो = ७ 
“~ दूसरे दिन लोारक फिर दबोारमें आया । 
बहुरिसु आए दिन अवर | मिलि राजन किय वत्त ॥ 
सेंमृष राजन उद्रिय । मन सु अगोचर तत्त ॥ दं ॥ २१०॥ 
लारक का एथ्वीराज की बडादे करके शाह का डाडने की 
माथेना करना । एथ्वीराज्ञ का पुद्धना कि गारी 
 नासक्यां पडा 
दद्‌ पड्धरो॥ षचोस बेन सम अष्षि राज । चदहुवांन व॑स॒ त॒म हिंदूलाज ॥ ` | 
 चीनीर वामि के संभरेस । चालुक्क राज जिदि षग पेस ॥ छं०॥ ३१११ | 
 कमधञ्न मेगि तिहि वादि अप्य । जे चद्‌ उर दि? दिय अन्‌ज न्य | 
कट वार सा वधयो पान । दीनो केवार जिदि जीव द्‌¡न॥ इं०॥ ३१२९॥ 
तब ल्लारक समः प्क नरेस । गारी स॒ नाम किदि विधि केस ॥ 
सम राजञ अधि षच्री निवार । प राज एइ अदभुत विचार ॥ ं*॥ ३१३॥ 


लारक का इतिहास कहना कि असुरं के राज्य पर शाह 
जलालुहीन बेटा, वह बडा कामी था । पांचस दस 
| उखके हर्म थीं पर संतान न इचा, तब शाह 
| निजाम कौ टहल करने लगा 
कविल्ल ॥ बैटि पार असुरान । साद जल्लाल प्रमानं ॥ 


अनत तेज षग साप । अनन्‌ दातार दिबानं ॥ 

पच सत्त दस दरम । साद काम तप भारी ॥ 

इमल दरम निज जानि । च्दने कर असि बर नासी ॥ 

सन ताप राज उरते गडन । काम चैर निसि साद मन॥ 

मुरर्तान षैर अग्गे धरिग । सेष निजाम सु इच प्रसन ॥ द॑ ॥ २१४ ॥ 


ख॒ निजासुद्रीन ने प्रसन्न हाकर शशिवीाद दिया कि तमहं 


(१) का.-क.-र-तुश्र)। (२) छ.~-ए.- नाय । 
(३) मासम । | 
* ममार =प्रति मं "हने कर वर कर नासी" पाठ हे । 

















स्र प्र्वीराजरासा। | चोनोसवां समय । 








रेसा प्रतापी बेटा हेगा कि चरां श्चार असुरं का राज्य 
फेलावेगा ओर हिन्दु का जीत दिल्ली पर त्चैगा । 
परसन निजाम सुंसेष! । लेष सहै दरम्लेषं ॥ = | 
` अहा साद जल्लाल । आलि तभ्तं समथ सदष्वं ॥ 
मद्। प्रगल तप तोन । दीन हह दरर अलम ॥ 
धरि करिदे निज पान । जोर ज्ुगगिनि एर जालम ॥ 
° , अन्जाब नारि तिहि पापतं। चसुध कित्ति दुनियां रद ॥ ` भ । 
| दस दिख दष्य असुरान दल । लिहि लिलाट तित्तो लद ॥ द° ॥ ३९५ । 
। श्राह चर श्या । चित्त मे चिन्ता हदे कि जा यह लङ्का रेस। 
प्रतापौ होगा ते सुभे नार कर राज्य लेगा । इतने ही में रक 
| बेगम स्ता गभं रहने का समाचार मिला । श्राहनेसिर्दाका 
| आर उस बेगम क्ता निकाल दिया । पांच वर जीते 
| ` . शाह मर गया, वजीर लाग साच्च में पड़े किसे -; ` 






` गी पर बेदावें । रक शेखुने गारमे रने . ` 
| ` वाले रक सुन्दर बालक के दिखलाया। `: 
| हंद वि्ष्सी ॥ आये निज सुरान गें । बेन निजाम उवर दुष लेहं ॥ 
नो सुभ सुत वेदे वख कारो । तै सुज मा लद भर सारी ॥ क ॥ २९९५ 
लिते नारि इक मभ धरथैः। दासौ काल साद अनुसर, ॥ 
नेतषिन साद सौस इनि नारी । समद गरभ धर मेङ सुधारी ।द६५ ३१७॥ 
षरष पंच अनि ऊपर बोतं । हुं साद.सुरतान सचत ॥ . . 
सुवै षान मिलि मेच विचारं । कवन सी अव कच सुधार ॥ छं ॥ ३१८॥ 
.„.-. सेषरणक मधि गोरं निवासी । निदि अदभुत रस॒ दिषि प्रकासी॥ 
~ च्मय आद जदं मिलि षानं। कुद्रति* कथा एक परमानं ॥ ० ॥ ३१९८ ॥ 
= कठी हाद तौ सजा रूदीजै। सदी इशे निवानस कीजै ॥ - ` ` स 
- स्वै षांनभिलि - सच षान मिलि बतं । कद वत्त । कड्धिवि सेष सु क्ण कदर ॥ दरं २२०॥ . सष सु क्ण कद्र ॥ हं" रे२०॥, 
९] मो"-प्रसनि उनि दसेष । [ ₹ | ए.-ल्न. -का.-ग्रलि 7. ¦ .. ` 
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चाबीदव समय ४ ] प्रथ्योराजरसे | 


मामन्यु ामाननययाणवम्‌ 


बीबी फतेराद कौ घरनो । कृद्रति गार मडि एक धरनी ॥ ` 
गरि महव दकं चेलक वासं । देष स्प कारि रवि भासं ॥ द° ॥३२१॥ 
सवे षांन.मधि गेर सिधाए ! करि अंगुरी तिहि सेष दिषाए ॥ द॑०॥२२॥ 
स बालक का प्रताप सूये के समान चमकता दिखाई दिया । | 
टदा ॥ गेरि दिखाई षान तिदि। ततषिनर्भजी पाज॥ ५१ 
निकस्यौ सरति सरस कै । जोति भान महराज ॥ चं ॥ रे९॥ 
ञ्यतिषी का बलाकर जन्मपन्न बनवाया उसने कडा कति यह्‌ | 
जलालुद्रीन से भौ बकर प्रतापी हागा। इस की जाति 
गारी हे । यह हिन्दुस्तान पर राज्य करेगा । 
कवित्त ॥ जति हप मदराज । साते प्रगट सवयो ॥ 
| घाना षान -जिदान । बेगि निन्नमि बुल ॥ 
खिषिथ जनम तिय लेष । सेष तत धिन इम अष्पो ॥ 
. नाम साद सादाव । जातिगेयो तिदिदष्मी॥ =. 
बडुतेज तषत तप जग्गि दे। धरा डिंद्‌ सम लग्गिडे॥ ` 
स दिसा साद दोडी फिरे। घन वीरा रख भुग्गि ३ ॥ ढई० ॥ ३२४ ॥ 
लारक ने शाह की पूवै कथा इस प्रकार कह सुनाड । 
हृदा ॥ जातें बहु रिन भग्गि दे। फनि तिहि गहि दे र्पांनि॥ 
पुब्ब कथा पिच कदे । सुनहु राज चड्ांन ॥ द° ॥ ३९५ ॥ 


एथ्वोराजं का कना कि गाह के पास रक महा बलवान 
 एङ्कारहार नाम का हाथी हे उसका शाह बहूत 
चाहता हे । उसका श्र तीस हजार उत्तम 
 चोाडेढदेाता शाह टै । 

कवित्त ॥ तब सुराज प्रथिराज । कदे षिची सनि वत्तं ॥ 


दम आलम गति करें । साद्‌ माने करि सन्तं ॥ 
गज स एक सिंघी । नाम श्ंगारदार गज ॥ 


_ अति पीय साद सादाव । पै निि दिन आम सुज ॥ _ ` 








०८२७ 














न ~ 4 
01 = 


| जर पथ्बीराजरासे। ।  [{ चोबीखवां सभय ४८ 





अप्णी स॒ सदि वद ड करि । तीस सस य नेक बल ॥ 
हंद जु सादि सादाब तव । इम तुमरदंसु प्रम भल ॥ द° ॥ ३९६ ॥ 
खन्नी ने कहा किजेा आप मा्गेगे वही दंगा पर 
श्राह दटना चाहिस । 
ठ्‌दा ॥ तब धिची इम उच्चर । सनो राज प्रथराज॥ 
जा मेगा से देउ तम। टे सादि बर आज ॥ द° ॥ ३९२७ ¢ 
| पत्र लिखकर दूत कादिया कजे इकरार इष्य वह भेजा 
थप्पि वत्त इड पच लिषि। दिध दूत के थ्य ॥ 
जा कङ्क किये करार कर । सा पठा तुम अच्य ॥ हं" ॥ ३९८ ॥ 
पत्र पते तातार खां ने हाथी चोड भेज दिरुज्ञा दस 
दिनि में रात दिन चलकर पद्कचे । 
तब ततार षां म॒क्कि दिय । रजत दयग्गय नंग ॥ | 
अदि निस आतुर आद्रचर । उभय सु दक दिन संग ॥ ० ॥ ६९९ ॥ | 
दण्ड पाने पर सुलतान का ऊङ्‌ देना । 
कविन्त ॥ दयस्‌ दंड सर्तान । गय स इक्कति पंचदद्य॥ ` 
श्चैराकी बर उच । उभय पष्य स॒ निरम्मय ॥ 
नाम पह शगार । षह रिति मह्‌ पह भ्र ॥ 
लि शुंजन मकरद्‌ । वास्‌ भन्न अवर इर ॥ 
दे सहस तीस अनि साज भल । दिय स्‌ दंड सरतान तय ॥ ` 
मुक्णे सु राज प्रथिराज तब । चल्यौ साद गच्जन पुरय ॥ ढं° ॥ ३३० ॥ 
सुलतान का गजनो पहंचकर अपने उमराश्नां से मिलना । 
ददा ॥ चल्यो सेच्छ गज्जन एरय । दे सदंड प्रति प््यि॥ 
 भिखियि उम्मरा अष्यने । करिय पैर सम सथ्य ॥ इं ॥ ३३१ ॥ 
शाह के महल मे शाने पर तातार खां खरसान खां 
का बडा अनन्द मनाना। .. 
गये सादि आलम मडल । करी वैर बर ऋष्य ॥ ` 
मिलि ततार धुरसांन षां । बड़ वषत्त मिलि तथ्य ॥ द° ॥ ३६२ 6 
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कवित्त ॥ वद सु पट श्छंगार । मत्त गज राज परा शहर ॥ ` 


कवित्त ॥ सत्त थ्य ऊर । थ्य नव टे रंबादय ॥ 
जञा रार कडि चेद्‌ । कोट गढ दान गर ॥ 


सब सामतां का सायनले सक दिन शिकार के लिखे राजा का 


रक अनुचर का आकर रुक सृश्रर के निकलने का समाच 





=. 
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शङ्खारहार का सामने रखना । हाथी की बडा 
रार राजा कौ सवासो की शोभा का वणेन । 








रदे नरिद्‌ मुष अग्ग। रास रेसंम फदपर॥ 

जव राजन चह़् चलते । तबद्धि मघ अग्ग निरष्पे ॥ 

जे अनंत गज प्रबल । ते स॒ प्रम सद धसे ॥ 

जब चट्‌ राज रामक करि । तब अजन्व सेभा लद ॥ 

्रातस॒ चररत्त अद्भूत लिषि। दुञ्र कपाल बुंद्‌न बदे ॥ चं ॥ ३३३ । 


हाथी के सूपश्मार गां का वशेन । 


भद्र जात उतर्पन । दुरह द पार गार ॥ 


च्यारीस केस चात मग । लियिं लाद च्यालीस मन॥ 
दिन प्रति गुलाल थानं करज । भरे डारंत घनः ॥ द° ॥ ३६४ ॥ 


जाना । वदा कन्ह चाहान क्ता आना) 
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एक सुदिन राजन्न । चिव सिक्कार प्रप्ते ॥ 

ओर सकल सामन । जाद्र सथ पच्छ भिखेते ॥ 

सत्त सस असवार । मिले मुष राज स॒रतते ॥ | 

जाम देव पञ्ज्‌न । मान मरदन मरदत्ते ॥ ् | 

सिंघद्द पवार सुभ सथ्य तदं । जेत राव वलिभद्र सम ॥ ` | 
| चद्ुञ्जान कन्द नर नाद वर । आतुर षरि येव श्रम ॥ ढं ॥ इदप ॥ । 
| गाथा ॥ परि कर सकल सिकारं । लीने सब राजनं राजं ॥ । 


अवर सूर सामत । धिय साजञअ्प्य सा काजं॥ कं ॥ ३३६ ॥ 
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टदा ॥ तव प्रथिराज नारिद्‌ प्रति। कदी स अनचर एक्‌ ॥ 
सुभे वराद एकल प्रबल । कद. षवरि सु बिबेक ॥ इं ॥ ३३७ ॥ 


राजा का च्राज्ञादेनाज्जि उसे राक्ता भागने न पाच। 
ल प्रथिराज स॒ उच्चरिय । अरे सिकारी साज॥ 
मति एकल बनं जाद भजि । करि रोकन के साज ॥ ढं° | ६३८ ॥ 
चरां ओर से नाक्ता राक कर स्मर का खदेरना श्चार उस 
निकलने पर राजा का तीर मारना। 
कोवित्त ॥ एक दिखा कूकर । एक दिखि शल धारिय ॥ 
एका दिस षेदा अनन । एक दिसि जर प्रचारिय ॥ 
एक दिका राजग । रक दिखि अनि अनचारिय ॥ 
एक दसा समंत । एक वड भांनिव तारिय ॥ 
यैं व्यत स्व राजन करिय । दक्कि सार छछ्रारि भर 7 
निकरसंत सु रूकार ्रष्यरद। चने तीरषंचे स॒ कर॥ कं ॥ २२९ ॥ 
सूर कासरनासरदारांका राजा की बडार छरना। 
दरदा ॥ लग्यै वान वारा उर । पस्चौ चेत धर मच्छ ॥ 
भिले सकल सामंन तब । की सवन धन! अच्छि ॥ ह° ॥ २४० ॥ 


। बड़े आनन्द से राजा राजका साटता प्ाकतिख्कपास्चीने 


| 
| 


। स्क नदी के किनारे दषम क्षा मारकर सिंह 


= 
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खक शोर निकलने का समाचार दिया । 

घन अनद्‌ राजन भरिय । चचल्यौ राज चदि वाज॥ ` 

तेव सु एको पारि कौ । नार घात स॒ राज ॥ द° | २४१ ॥ 
राजा का आज्ञादेना कि बिना इसक्ामारे ते न चसे नि 

तब सुराज से मुष्य कदि । सनो सतै प्रति सर ॥ 0 

विन सुधान अभ्यार में । आन राज इद्‌ नूर ॥ छ ॥ ३४२ ॥ 
खाता था राज्ञा 
ने पारो का आन्ञादी कि तस उसक्षा हका । 
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ता नीचै केदरी । इनिब एक षभ अद्रे ॥ 
अति अरिष्ट आभरत । केदन पग चग संचारे॥ 
उच्चरे राज दिद्छी धनिय । पारद्धी दक्कौ हु ॥ 
बड़ सुभट अन स्ोयेस्‌ की । विन अश्या घातन रमे ॥ ० ॥ ३४३ ॥ 
का शङ्ारहार गजञ पर चढकर सिंह का मारने चलना 
श्र सिंह शि हंकारने की द्याज्ञादेना) 
कवित्त ॥ तव स॒ राज प्रथिराज। पार गार समि गज ॥ 
बड पष्षर^ तन रज्जि । दंति कारि बधि सज ¢ 
उभय पष्प असदार । भिरद्‌ रष्वं करि राजन ॥ 


तीरदाज अभृल । श्चल रष्प क्रि ताजन ॥ 
सें म्प राज यँ उदरे । हक्कारो केर सल ॥ 
| सा वचन्‌ सनत करि करद भर 1 गज्ज सु करि अप्य व ॥ ₹° ॥२४४॥ 
कषालाहल सुन सिंह का क्रोधकर निकलना । राजा का तीर 


मारना शओरार तीर कायार हा जाना । क्रुरस्भ का बह कैर 
तलवारसेदेा टूक कर डालना! सब का प्रशंसा करना । 

। निसांनी ॥ सुने गदव्वड केदरो उद्यो इक्कार । 

कंपि घरद्धर मेदिनी गर्हन गल्हारे ॥ 

केाडक काल अभत कँ परायन भारे । 

गात स दीरच् ध्य गुर जोद्ा जक सारः ॥ ° ॥ २६५ ॥ 

नष तिष्या गिर वज्र कै पुन तिष्षारे । 

वंध स॒ जका केरी नेना ज्यां तारे ॥ 

दिष्षो मरद महावर कंधा उप्पारे । 

 गच्जत गज्जत आद्या अरियन कैं धारे ॥ छ ॥ २४६ ॥ 
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प्रथ्वीराजरासो । 







सिद मु सम्हा चद्िया गजराज संभारे। 
तव राजन गज चप्िया वर ठर टारे ॥ 
तीर सनंमुष नंषिया कोद ले न्धारे 
नेरा आर्या जेत राव सिंगनि उन्भारे ॥ ह° ॥ ३४७ ॥ 
 च्छेडे साह सु दल्लिया नाहर ललकार । 
पारधि एकै च॑पिया दथ्यल पकक्छारे ॥ 
| राज कमान स॒ षंचि कर तरीन तिष्षारे ध 
| फूरि दुवा सवार पार गक्लन जिभ्भारे ॥ ° ॥ ३४८ ॥ 
| करिदं तत्ता करभ सक्या असि भारे । 
| वादे बब्वर वीचच्खं दे रक निनारे ॥ 
मने सवन विच सुभ्ि थावदि तंत सारे, 
भल भल सव सेना कदे कूरंभ करार ॥ द° ॥ ३४९ । 
धनि माता अर्‌ धनि पिता पच्जन प्रचारे ॥ ढं° | २५०1 
राजा के शिक्षार करने पर बाजे बजने लगे । 
ददा । धन सिकार राजन करिय । दनि वराइ अनि टू ॥ 
वाज बज्जन सुषर! बजि । करि राजन पड प्ट ॥ द° ॥ २५१ ॥ 
सब सरदार मे शिकार बंटवा दिया। 
खनि स्कार वारा बर । दीए सव सामे ॥ 
वरि सु दीना अवर भर। करि उच्छाद अनंत | ० | २५९ | 
 राजाका दिल्ली लाटना, कवि चन्द का. क्षर 
१ फूला को वषा करना । 
 कवित्त ॥ तव प्रथिराज नर्द्‌ । आद्र दिक्ली पुर मङ्ुं ॥ 
| अप्य चित बर अवर | वैठि सिंदासन रन्न ॥ 
| अवर सूर सामेन । सकन सभ्भा भर मंडे ॥ 
तव सु चद्‌ बरद्‌ाईइ । आड कसमावलि इंड ॥ 
बैठे सु सबनि उवार करि ! स॒निय गान गायन सकल १ 
दिज्ञीय नेर दिल्लीय पति । करि अनद्‌ दंड स॒षल ॥ ० ॥ २५३ ॥ | ` 


[. (१९) मा.--सत्स। 
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राजा का गुरु से धन निकालने चलने का सुहत पृञना । 
ट्दा॥ एक स॒दिन दृवंग से । बोलिय राज नरद्‌ ॥ 
देउ मुहरत दुज सु गुर । तिडि दम करर अनद्‌ ॥ दं ॥ ३५९ 
राजगुरु का बेखाष सुदी तीज का मुहतं निकालना । 


तव दुजराज मु उचचरिय । सुनि सामेन स॒ नाथ ॥ 

सेत चतिय वैसाष दिन । सुभ दिन चकला समाथ ॥ द° ॥ ३५१५ ॥ 

सभ सजेग अतर घर । कंन बचन देवग्नि ॥ 

सेड सुदिन आनंद करि । च्चा सुराज गुनग्नि ॥ ह° ॥ ३५६ ॥ 
पृथ्वीराज का मुहते पर धूमधाम से यात्रा करना । 
कावित्त ॥ चदिय राज सुभजोाग । करि सुंगल अनद्‌ गुर? ॥ 

दस विप्र धन चड। दीन अनिदान ज्ञेक कर ॥ 

बडि समेत र सूर । करे .उन्डव उमत्त पर ॥ 
 बजत नह नीरान । चवै जे जया देव नर ॥ । 

सेन सु सथ्य दे पंच सय । नैर निकरि बाद्दिर चलते । 

मत सुक्र कुज्ञाल घट । भरि वारन मै मन भिल्ल ॥ ₹ं० ॥ २५७ ॥ 

रक वेष्या का शङ्खार किर मिलना । राजा का 
छाभम शकन मानना । 


रनाडइक्ता एक चलि ! तन आमन्न अकि ॥ 
खि विपति रह जिर मिले । दुख अनंद्‌ असंकि[॥ द्ट०-॥ २५८ ॥ 
सात दिन कुच करते इर राज्ञा का चलना । 
गज राजन इादस रहे । समभ सयोग सभ साथ ॥। 

करिग कू उतिम प्रचर । षडि लसकर प्रथि माथ ॥ इं° ॥ ३५९ । 

कुच कूच राजन चले । सथ समेन अभग ॥ 
| पच सत्त असवार संग । षड मिलि सावत संग ॥ इ ॥ ३९० ॥ 
रावल ओर सामतं तथा सेना कां आगे बकर 
राजा से मिलना । 





॥ 


छः | 


५ 
ढ्‌ 
प्ट 














| (५) मोा--वर) 


॥ 
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दीद निसा चहु जान उलि । आद अचानक राज्ञ ॥ 
तब जानी जब दिष्षि टप । मिलि सब सेन समाज ॥ द° ॥ ३६१ ॥ 
६, @ | क १. 
सब सरदार ओर रावल के मिलने से बडी प्रसन्नता कादहाना। 
कवित्त ॥ मिल्ले सुभर अथ्यान । जानि आतुर षड राजं ॥ 
दाषहुलि रा पुंडीर । अचचल चदान सु साजं॥ 
 रामरेन पार । सु शुर शुरराज समाजं ॥ 





` अवर सुभर ार्मन 1 बहुत परिकर सम राजं॥ | 
 इत्तने आद संब बैटि मिलि । तव जानी जब दिषिन्धप। 
सुनि बेँनि षबरि आतुर तुरत । मन प्रेद अनद्‌ वप ॥ दं" ॥ ३६९ ॥ | 
| गाथा ॥ आतुर षड? राजानं । मिलियं सेना स॒ अप्प भर मर्गं ॥ 
हुञ्ज अनद्‌ प्रार्‌ । मिलियं "सिंघ राज सामंत ॥ छं ॥ ३९३ ॥ 
रावल से भिल्षर राजा का प्रेम पूवैक शिकारश्ार शाह 
के दण्ड का समाचार कहना ¦ 
| कवित्त ॥ मिले राज बर सिंघ । प्रेम प्रन राजन भर ॥ ` 
| धरी दोदर वैटे सुतथ । वत्त सिकार कदिय गुर ॥ 
अर्‌ सु दड पतिसाद । कत्य कारन कडि राजन ॥ 
सुनि दा्हिंम्मर चद्‌ । स॒भटरः सुव कदी सभा जन ॥ ` 
चल राज सिंघ प्रति सव को । अर्‌ कंटुन्‌ लको गददिय ॥ 
अयि सु राज थ अप्यने । एकं निसा राजन रद्य ॥ द° ॥ ३६४ ॥ | 
शाह के पकड्ने श्चार दण्ड देकर ऊेडने श्रादि का सविस्तार | 
| समाचार कहने पर बडा आनन्द उत्साह हना । 
ध कीवित्त ॥ बजि नरद्‌ जय प्रत्त । बीय बज्जा धन वज्ञे ॥ 
| ` तादप घर गजराज । राज द्रवबारन मज्ज ॥ 
चामर कच रषत्त । तष सीन सरतारी ॥ 
उत्तर वै सादाव । गयो मलतानद पानी ॥ 
डय कच सुर्तान सिर । राज कच सिर मंड्यो ॥ ` 
_ बाजत नह नोसान घन । वंधि साद दे कंडयो ॥ द° ॥ ३६५ ॥ 
८९१) ए. छ. का--ष्रटि) "५ (२) श्-सनि। ` 








| 
: 
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| माधा ॥ जित्ते बज्जन वन्नं । सज्जे सेन सब सुभडायं ॥ 


सुह षेत सु स्रं । । उष्यारिवं केक सुभटायं ॥ द॑ ॥ ३९६ ॥ 
राजाक्रा गुरू से लद्ी निकालने क्ते विषयमे 
अर्षटिंकाप्रशल करना । 


| कोवित्त ॥ वर बध्यो सुरतान । लच्छि कटरुन कम दिन्ना ॥ 


भै घबि कै मास्‌ । राज अग्गे हाय लिन्ना॥ 

सत्त मेन जातिगी? । सन्न जोतिग उच्चारे ॥ 

द्विष्ट राद ग्र दुष्ट । मव जंचद बर टारे ॥ 

पको बोर चड़ श्रांन तव । घन अरिष्ट गुन संभवे ॥ 

लङ्तिन्र लद अर बंचि विधि । तब बहि मेत सुन्वे ॥ ° ॥ ३६७ ॥ 


धन निकालने के विषय में राजा ने केमास के बुलाकर परामश 


किया । केमास ने कहा किमे चेहानें शी पूवं कथा सव 
जानता इ, अापकादेवीका बर हे यह निश्चय 
 जानिर । इस घन के निकालने के समय देव 
प्रगट हागा, उससे लाग डर कर भागगे । 


| कवित्त ॥ घन कंटरुन चड्खांन । गेलि कैमासुद पुक्तिय ॥ 


वड अद्भत जस सन्धां । आद्‌ कट्रून बर लच्छय॥ 
पुन्ब कथा चूरन । हानु आगम सव जानो ॥ 
देवौ सुर बरद्‌ाई । कां सु उर अतर ने ॥ 
अदट्भन वत्त घन निक्करत 1 रेड बोर दनवजगे॥ 
सा सर धीर धीरज्न जिय । ठंडिय सत्त कादर भगे ॥ द° ॥ ३९८ ॥ 
एथ्वीराज शिकार खेलते खट बन में चले वहां रुक पद्यर 
का शिलालेख केमास क्ता दिखलाई दिया । ` 


दादौ षट रहे थान बर । द्रव्य अजेंजंराज॥ 
ता टेषन चदहुखआन फिरि। गा आषेट बिराज ॥ क ॥ ३३८ ॥ 
(८१) मा--जात्तिणे (र) मा--वर दार) 
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उस शिलालेख के देखक्षर सव प्रसन्न दर्ये 
अति आदर आखेट प) परति पएरषह्‌ पास॥ 
पादन एक पयाल में । संपेष्ये। कैमास ॥ इं ॥ २३७० । 
कवित्त ॥ रंपेष्यो कैमास । आस्‌ बंधी मन संती ॥ 
ज्यों बाल चद्‌ निसि करक । मकर दिन मास्‌ वसती ॥ 
यों उदिमद्धप सेव । सेव त्रप सेव सर्मतो॥ 
ज्यां कन कलक लगि अंक । सवर बर बीर अर्मती॥ 
बच क्रम्म क्रोध अम्मर अरस । सुमन वास ज्यों वायवर्‌ ॥ 
लक्िनद लच्छि अरु वंचि विच । हबर चीर तत्तद सुनर ॥ ह" ॥३७६॥ | 
कैमासं उस बीजक का पटने लगा । 


। दूदा ॥ मेचौ रप सामेत सम । परी. सु पादल पास्‌ ॥ 
रास यंभ जनु म्बाल लिखि । लगि बचन कैमास्‌ ॥ ढं” ॥ २७२९ ॥ 
ऊरध अगुल सट चिसट । तीर कदत चवक्षटवि ॥ 
तदा अक्र च्िम्यो सु दम । सरमे द्रव्य अनि ॥ ° ॥ ३७३ ॥ 
भरि प्रसंकं अगुल भरिग । तिय अगु स॒त* अक ॥ 
अगुल अगुलं अक में । एकादसे प्रसंक ॥ ० ॥ ३७४ ॥ 
भवतव्यद् जे दुज लै । घरी दीद पल मास ॥ 
द्य क्रोध ज्यां द्विग रै । त्यो लष्मौ कैमास ॥ द° ॥ ३७ ॥ 
उसे पकर उसी के प्रमाणा से नाप कर खादवाना वि 
 :; श्चारम्भ क्रिया| | 
वचि उचारि सुर्मत तिदि । सरमय मय्य वांद ॥ 
भंड सु अगुल विगुलद । द्रव्य निरत्तिय ताद ॥ द° ॥ ३७६ ॥ 
दुष्ट यह ओर ञ्ररिष्ट दूर कर्ने के लिये रावल 
समरसिंह पुजा करने लगे । 
ग्रसु दुष्ट दरो करन। धन अरिष्ट न्टपजेड॥ ५. 
सेड पजा कत चिच एति । तिन पर वज्जन हय ॥ द° ॥ ३७७ ॥ 


(१) मा-ख्ह) ` ¦ (ना . 4 | | (र)--मा--सख्ं+.- :. 
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एथ्वीराज सब श्रर्ष्टिं षि दूर करके नारे 
बन क्षे चन का पाक््गे। 
पददि्ै अष्पिय चद्‌ वर । कदय व्यास जग जाति ॥ 
बीर सधन नागोर धन । * लभे अरिष्ट प्रथु डान ॥ द° ॥ २७८ ॥ 
राजा ने रावल से कहा कि अरिष्ट दूर करने के लिये पूजा क्षरनी 
चाहिर, रावल ने उत्तर दिया मे पहिले ही से पूजा कर रहा 
कवित्त ॥ पद्ध राजा गुर सिंध। स गुर्‌ देषग्नि सत्तिपति॥ | 
| धन अरिष्ट गुन दाद । तास मेगन्न रचे मति॥ 
साद सुभ काज रु राज। सुजस्‌ संग्र सक्र भति॥ 
सर सकाज सद्खरे। अप्य उद्धरत कन्न गति॥ - 
्रल्िय स॒ राज सम चिच पति । तम कारन पएज्नौ सम्रद। 
| ारिष्टसु गुन दरी करन। या मेगल कल्ने सुप्र ॥ दं ॥ ३६८ ॥ ` ` 
तब चन्द का बुलाया, उसने कहा कि श्राप लघौ निकालिस्‌, 
जा भुव हा चका ह उसे मिटाने वाला कान ₹ 
| गाथा ॥ बुह्िय भह सु चद्‌ । हा राजन लकि कट्िज्नं ॥ 
ज्यां वध्यौ निर्मान । सेटन कवन साद बिधि पकं ॥ ° ॥ ३८० ॥ 
रातका सब सामंतां क्षा रखक्षर रखवाली करा । 
| ददा ॥ थान निरष्षिथं राज बदरि । अचिर द्रव्य स अङ ॥ 
|  सुबर स्र सामेन मिलि । निसि सथ रष्ा अ ॥ ० ॥ हे८९ ॥ 
क सरदार साथ रहे कङ्‌ सार । सवेरे वह स्यान खदा 
गया, वहा खक परुष क्षो सत्ति निकली उस परक 
|  अत्तर खदे ये, उनका केमत्स ने पटा । 
। कतित्त ॥ सथ्य तथ्य निसि रष्वि । दोन वासन यद थानद ॥ 
अवर सव्व स्ामेत । कौन पारस विश्राम ॥ 


* ना"-प्रति मे बलभ अरिष्टं रेत पाटरोा ॥ ~: 
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रैनि मध्य विन चद्‌ । जगे सामेन स्वामि तेद ॥ ` 
` नीद सूयन दअ रुष्य । षनिय सम द्रव्य राजयथद॥ 

चेर्दन परष इक्कद् प्रगट । सिलद् धत्त सत्तद् सुमय ॥ 
नदि सकय अंक लिष्पो सपर । ब॑चि राज कैमास तथ ॥ द° ॥ ३८२॥ | 

उख परलिखाथयाकि दहे सूर सामंत सब सुनाजेा सुभे देखकर | 

तुम नहंसा ता पाखानकेादेखा (?) 

| इष्टा ॥ सनो सर सामेत सव । स॒ हृदय सकल रजान ॥ 

| ` जा न सै मदि बवर' कद । ते दिष्वी पापान ॥ दं ॥ ३८३॥ 
सव लग केमास शी वडाडे करने लभे! 


न्याय नाम कैमास तभ ¦ दज दीनो सशड ॥ | 
ष्धां वेयौ फल भारते । न्यादन मै स॒भ्भादर ॥ इं ॥ ३८४ ॥ 


। शुभ समुहतं श्मातेही कमान की सूट में ताली यी वह देखी (१) | 
{¦ ` भयै। समय दमरत्तरी) ज्यां व्य संधि स्राल॥ 
मध्य मुडि कमान कते रदी रत्ति तिन तान ॥ ० ॥ ३८५ ॥ 
उसे शस्त से तेाडङते ही ख बडा भारी सप दिखलाई 
पडा जिसे देख सखव भगे। ` 
त्र दिष्षा षद थान निन । सस्र शनो दिनि भ॑जि॥ 
श्प सु दिष्मा चच सुषल। रहे दूरि सव भज्नि। दं ॥ उद्‌ # 
विषम संवत ग्यारह साः अङतीस का सोमेश्वर के बेटे 
। एथ्वीरज ने श्रसंख्य घन पाया । 
साक सुक्क्रिम इङ्‌ ददः तीसरुश्डुसंप्त्त॥ 
चद्आनां तरपसाम सञ्च । लभ्मि वित्त अनमित्त॥ ° ॥ ३८७ ॥ 
चन्द ने मन्द से कीलकर सपं क्ता पकड लिया तब ` 
धन देखने लगे । 


१~५८८५४ 
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(९) श. पछ" का--सकल । 
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्मप्प मंच बध्यो सु कंवि। द्रव्य निरष्यौ जाद्‌ ॥ 
च दिसाजे देखियै। दिष्ट न अवे गाद्‌ ॥ ह° ॥ ३८८ ॥ 
कविन्त ॥ दिष्यौ जीयड प्रमान । मध्य राजा रघवंसिय ॥ ` | 
वाइन सासन युच्च । तान चअभ्यान न शंस्य । 
दुष्ट दद्र दिन मान। राज चग्या सुनमनि॥ 
सेक अग्गि मन दभ । गै सराक निथति॥ 
रचि मंच जच पुत्तलि करिय । हेम दिष्ट दानव जलिय्‌ ॥ ह 
चिते सु चित्त कविचद तहं । करयि बात इ दम भल्य ॥ ३८९ ॥ | 
न्द को बात मानकर चन निकालने के लिये 
स्वय रज्ञा व्हा शरण । 
गाथा # शद्ध वरदाय वत्त । कहन लद भयं क्रमयं ॥ 
नु अतर भर सेनं । आए लकि ठाद्रयं राजं ॥ इं ॥ ३९० ॥ 
राजानेश्राज्ञादी किश्स शिलाका सिर काटक्षर 
| न निकाला । 
द्‌ ॥ थद ्चाए षर राज धर । दिय इकम्म सिल कडि ॥ 
| इ इकम्म राजन के । कटे सिला सिरि कटि ॥ द° ॥ ३९१ ॥ 
शिला काटकर भूमि खादने की ्राज्ञादी क्रि इतने 
मे एथ्वी कांपनेलगी। ` 
कि सौस सिल क्ट करि । दियै बदन ददान ॥ 
तव सु कंपि शुञ्च धर धरिय । दाक सुनी त्रप कान ॥ हं ॥ ३९॥ 
स्तर की नाक से तीस श्चंगुलमेाटा, बारह अंगल चा खदा 
तब खज्ञाने का मुंह खल गया । 
। कवित्त ॥ सस्र अनी डिति षनी । सेन स्तौ खावहिसि ॥ 
सपत धान पार्षान । तेस अंगुल दल बल कसि ॥ 
दादस अगुल उच । निद करि ग्रीवद्दष लादय ॥ 
उरि मृष्प वर द्रव्य । कचो कवि चद्‌ न्‌ जादय॥ 


| (३) ए. छ. का. एवह । | | 
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सिल त्ति लनल सम्म दलि । द्रव्यं परष्षिय मध्य यसि ॥ 
सामल सर इम उचरे । भक्तौ बीर कैमासं लसि ॥ द° ॥ २९३ ॥ 


बारह हाथ वादने चर खक भयानक देव निकला । 
सनिय बत्त चष्ुआन । भयौ आचिज्न सन्बघन ॥ 
भरमि किति सजन्त । ग्रहे अवै अर्भगधन॥ 
पुर स॒ तिष्ष घर मध्य । क्रोध जाजख्ध नेन रत ॥ 
मुर श्येगर विच ब॑धि। गौव! लोन उदग्‌ तन ॥ 
 षेाद्यो भूमि दादस सु खथ । कि बीर दानव गजिय । 0 
कवि चद दद्‌ मन मदिर्बष्यो । चित्त चित ब॑ह्णड लगिय॥ इं०॥ ३८४ ॥ | 


उस राक्तस ने निक्षल कर तरह तरह की मायां करक्षे 
* लङ्ना श्रारम्भक्षिया। | 
दद सू्जगप्रयात्‌ ॥ प्रकारे सुचारे सुजंगं प्रयातं । षगृयत्ति गायं अदष्यन्नि मातं ॥ ` | 
| स्वयं बीर दानव्व क्यो दकार । बरं व॑ध रङ्की षरकत प्रदरं ॥ ह° ॥ ३९५ ॥ | 
वर व्योम भ्रव्बरं षडहं पत्ति संक्यौ । करे कारि माया निसा पत्ति हक्य ॥ । 
। पथ पाद उदरे मदा रोम कुमी । मने चक्घ पेरै कुलालं स सुग्नी ॥ ` 
| ` द ॥ ८९ ॥ 
 षिनं रत्त दोसे षिनं मन्त माया । धिनं रत्त पीतं षिनं स्याम दाया ॥ 
षिनं मेघ छपे षिनं अग्गि सीसं । षिनं कारि खपं षिनं एक दीस ॥ ` 
(1 ° ॥ ३९७ ॥ | 
.षिनं बाल इद्धं षिनं बे किंसेरः। भयं भीम भीतं पिन दिव्य गेर। 
|  षिनं मोद माया षिनं द बन्ने । षिनं मादनी माड दखपंतिसजे॥ 
द | ` ऋ ॥ ३९८८ ॥ | 
|  णिनंनै विडाली षिनं विप्र माया । षिन मेक रपं षमं दथ्य धाया ॥ 
| ख्यं योव ख्यं षिनं मङ्कु दीदे । षिनं गज्जियं सिंष आर्त सक्ते । ` 


। दद ॥ २९९ ॥ | 
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हत उपद्रव मचाया तब चन्द ने देवी की स तत 

किमा शब सहाय हा क्ति ल्मी निक्षले, 
कवित्त ॥ तारि बीर संकर सष्द | हंडि गजराज थान गय ॥ 

भये स्चद अरिष्ट | ठंटि रभ्भी न मत्ति इय ॥ 

| 


क ५, 
क जअ कः (कक 
५५२. 





सन्त मत्त कुह । अप्य अप्य संभार ॥ 
भा अरचिज्ज सामन । व्यास बचनं न विचारे ॥ 
कविच॑द्‌ मंच आरभ बर । उमा उमा कडि वचया ॥ 
 अप्पिये वचन मदि मात इद | त्र काली कलजचयैा ॥ द° ॥ ६०० ॥ 
द्दा॥ करि स्तुति कविचदं बर । अष्टा मतवरदान॥ 
दृष्ट मायाम बडु तन | कट्‌ लच्छि तञ पान ॥ कं ॥ ४०१ ॥ 


देवी शी स्तुति।. 








द्‌ विराज ॥ सुनोदेविवानौ। ची सिंघरानी॥ 
मय मत्त माया । तुदत डपाया ॥ कं ॥ ४०॥ 
॥ क अरो जुद्ध भव्यं । प्रकत्तो पर्ष ॥ + 
| निराधार बंधो । निसंधे निसो ॥ द ॥ ४०्द्‌॥ 
| चिं चक्त षंडो । दकं पाड मंड ॥ ध 


| ` जीं तदि तेद्दी । जगचन्न मेदी ॥ 2० ॥ ४०४॥ 
| ˆ :. निसा प्च मारे। दया व्न तारे॥ ` भ 
| त्रो मच मेचो । तनं जा पविची ॥ द° ॥ ४०५॥ 
| ` तदो भासमानं । तदो ममि थानं ॥ 
। नकवी बाग बानी "3 कला निद्धि रानी ॥ दं ॥ ४०६ ॥ ` 
 कवो चद्‌ चदं } कर दरि दंदं। 
कलं घडग धार । प्रनेता उच्वारे ॥ छं ॥ ४०७ ॥ ` 
निसा बीर बब्यी। इदां शाद्‌ उव्यौ ॥ ह ॥ ८ 


देवी ने प्रसन्न हकर दानव का मारने का बरदान दिर 


ददा ॥ माल प्रसंनन गुन गिर । दिये दकि हुंकार ॥ 
दिध बर स॒ दानवं मलन । कियो देवे जयकार ॥ दं ॥ ४०९ 
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बर पाकर एथ्वीराज ने राक्तस का ललक्ारा श्रार चोर युद | 
|  इश्रा। दानवे मारागया। 
| कवित्त ॥ तव प्रथि राज रिद्‌ । बीर दानव चक्कारिय॥ 
सवद द्रुग संभवी । पच्छदीने इंकारिय॥ 

दिषत सथ्य सव तथ्य । कथ्य कोद कैन न महै ॥ 

भन सीत भय अंग! । रग रस रोस सु चडे॥ 

अररु नाह प्रान सम ग्रे तिद । कच्जल कुर समान सुद ॥ 
मन चित चद्‌ प्रारथ्यनद । जवै देवि डर आन उड्‌ ॥ हट ॥ ४१० ॥ 

बल उत्तग सुमेर । रङ्धि संकिन मग सुकिनिन ॥ 

दिनक मंत निय संन । तेज श्राहुरि बल गक्घिन ॥ 
सवर बीर कविचेद्‌ । मच द्रगा तब पच्छौ ॥ 

करो नवनि कर जोर । जाद अगौ भै ट्री 

अस्तुति अनेकं उच्चार मुष । चरन चपि द्रट कर गदियि॥ 
धन जोग कथा प्रक सुदित । उचित चेद्‌ अप्यन किय ॥ दं" ॥४११॥ | 
| चन्द ने स्तुति करके इख राक्षस ओर चन-की पूवं कथा-पृद्धी ! | 
दूदा ॥ करि अस्तुति द्रढ चरन गदि । पुक्ठी भह {वगत्ति । 0 
श्‌ बह भादि पुच्छे सि । कत सु बीर परिमत्ति ॥ ह° ॥ ४१२९ ॥ 


देवी ने कहा किजौ लगाकर तू इसकी पूव कथा सुन । 
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कदे बीर कविचद्‌ तुश्च । एव कथा कं मेडि॥ 


जिन लष्डो धर मुक्किै । धर रण्प धन कंडि ॥ ० ॥ ४१३ ॥ 


| सतयुग में मंत्र, अरेता में सत्य, द्वापर मे पूजा श्चार कलियुग 
८ मे वीरता प्रधाने | 
| शगु आदि ह्र मच गुर। चेता शुग इब स्त॥ ` 

| दपर जग पजा प्रसि । कलि ज्ञग वीरं दत्त ॥ ° ॥ ४१४ ॥ 


` स्वरवश्च मे आनन्द नामक रक राजा हरा हे उसकी 


न __ ^ रूण ` (र) मः (पणार 
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| गाथा ॥ इञ ्रानंद्‌ सु बीर । बुल्िय सु प्रसंन डद कल वनी ॥ 
सुनि उतपत्ति सु कव्व । कडि अव रघुर्॑स आदि संकेतं ॥ इं ॥ ४९५ ॥ 
वह राजा बडा अन्यायी था धमे विरूढ कषाम करताथा। 
कवित्त ॥ भतिद तजिय ख रघुवंस । पच मारत इद षिज्नि॥ ` 
चित कीन चरचि्त । मरन ओग श्रागम लष्ञ्नि॥ 
जा बरे बहु बार । भंम माने न भर्य॑कर । 
साक अग्नि तिन दभि । प्रान कंडो रतियंकर! ॥ 
{† सत बरस राज तय अन करि । कित्ति भरन संग यद्य ॥ 
प्माधरम किलि ज्यां मंडनद । सा उन्नरि बीरनि रदिय ॥ द° ॥ ४९१६ ॥ 
यज्ञ विच्वंस करता था रेखे बरे कमै का देख ऋषियों ने 
प्रापदियासक्सिजा त्‌ रात्तसदहयजा। 
कविन्त ॥ तिहि वादन बल्ल सर ¦ धरम रष्पो रधर्व॑र । 
| वेद्‌ भ्रम उथ्यापि। काल करक वल कसो॥ 
 सज्जि तेज जाज्ञल्य 1 जभ्य विध्य सब्बल ॥ 
कमल सश्चद् ्ररिष्ट।! जीति दगपाल स्रंम प्ल ॥ 
मार्ग दत्ति उथ्यापि करि । दिब सराप स्च रिष्यि मिलि॥ 
जा वीर दन दानव सु बरि। अमर सिद वल जोति इलि ॥ कं०॥ ४१७॥ | 


उसका शरीर भस्म हा गया अर वह दैत्य 
हाकर यहां रहने लगा। 
मिलि अयास्‌ अयास्‌ । आप मिलि आप अषहुटिय॥ 
 भिलि समीर समोर । धरा धर धार आहृदिय ॥ 
तेज जोति चह घोर ।सुबर मेगल फिरि आद्य ॥ 
विदि अभ्रम जरि तास्‌ । माडदिसेा कंङुन समाद्य ॥. 





 #* जा.--~.^तिहि तजि डर रधवद् एच चारच पच्छ चिज (१) मोा.--र। 

{ मा. पतिन्रंदनदाप्टांङेस्यान सं तोन प्द दिए र जिसमे से अंतिम प्टताचरे | 

| त्रातयि मं चपान हे †किन्त म. प्रहिसंटेने मं कका सारांश म्रिलिता रे यथा-मा.-छत्त 
| बरस राजा ने सल रान्नत अत कए, सष सोरव्य गिह अरि अत करि कित्त धम्रं संयह गद्य । 
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ञ्माकास मध्यता मध्यत । फरिक बीर दे चीर इ ॥ 
ते बीर बहुत दानव अतुल ।. भये काल थानय र दय ॥ कं० ॥ ४१८ ॥ 
इसङ्ता बहत काल वीता, इसके पीठे रामचन्द्र इस, क 
पुराना हा गया पर यह ल्मी पुरानी न द! `` 
ब वित्तं बर काल । चद्‌ षरद्‌ाद णन दम॥ 
के जीवत देष्यो न। मरत देष्यौ नन जे दम ॥ 
मान ग्रभ्म जम निका । राम तामस करि नच्यौ। 
इल ददे अंगने.। कैन खवै को रुच्यौ॥ 
 जीरन स॒ जगा संरर भै । लच्छिनजीरनभद्यड्द॥ 
| आयत जात धो सकल । उ्यानव॑त जानदि स॒ इइ ॥ दं ॥ ४१८ ॥ 
तब पथ्वीराज ओर चन्द ने प्राथनाकी कि अब चन निक्षालने 
दैत्य दुःखनदे। 
| दूदा ॥ तव प्रथिराज नरिंद बर । जह स॒मंचि कविचैद्‌ ॥ 
| इष्ट वत्त बर समुद ! ज्यो दानव करे न दंद्‌ ॥ द° ॥ ४९० ॥ 
इष्ट मन्न का साघन करते यज्ञ करते इर खेादक्षर ल्मी 
निकाजलना श्यारस्भ किया । | 
| छद्‌ चोरकं ॥ कट्‌ लच्छिदिसंक्रम दीन वर॑ 1 निज मंच बल कल तच जपं ॥ ` 
(0 शृज भान सुर भज भन दिसं । बर इष्टय चद क्विद्‌ कसं ॥ 


क ॥ ह° ॥ ४२१ ॥ 
सव द्व करम कम दोन पं । जय ज्यर्‌ जाप करत तपं ॥ 

धन गध सुगधन कौ दलितं । चलि सौत न तप्य सभं मरतं ॥ ।॥ 

| ` ॥इ॥४९२॥ | 

घन सार खगम्मद्‌ हाम्‌ जरे 1 निन उषपर क्षिरनस्िरपै।॥ | 
उड प्रम्‌ चं दिसि काय धन॑ । करि मंच सदेव बलि बलनं ॥ ` 
वि ` ` "॥ क ॥ ६९३॥ 
देव ने चन्द से कहा मेरे पिता र्चचंशी चमायिरा थे भें 
नकषा बेटा श्चानन्द चन्द वला अन्याय इ ््नैने 
कान यसे संसार का जीता इस लिये प्राचवसे . 
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कवित ॥ छप प्रजी रघव॑स । नाम ध्रम्माधिरज सुच्र॥ 
विय बाद्न टप सूर । पुच श्रानंद्‌ चद्‌ दु्॥ 
सब जिन्न द्रगणल । माल लिन अधरम छलि ॥ 
राज नीति सब म॒क्कि । क्रम बध्यो अकम कलि ॥ 
 शदम्‌न मरन च्छिनि भंग गति। चित वित्त क्रम अनुसरिथ॥ 
 तपर्भग गच्छना जानि नद । नम बीर दानव धरिय॥ ० ॥ ४९६ ॥ | 
बीर ने कहा कि इस लच्नीकामेने ही यहांरक्वाथा\ 
देवगति से इखीको लेक्षर मेरी यह गति इड । 
टदा ॥ कद्दे बीर सनि चद्‌ तश्च । ष्य कथा कदां म६ि॥ 
जा सक्ती लच्छी धरनि। सा रष्यां उर संडि ॥ ° ॥ ४९५ ॥ 
ड रष्यां दन भति कंरि। शहा चद्‌ बरद्‌ाद॥ 
र घ्सी अति माद मय । अवगति कोद स॒भा ॥ ढं ॥ ४२९६ ॥ 
माया काया पत्तरी । क्रोधव॑त उम बौर ॥ 
र दंड दे रुच्छि थद! वम्मित तुम इद धीर ॥ इं § ४९७ ॥ 
खीर का श्रपने पिता स्चवंश राज को प्रशंसा करना! 
कवित्त ॥ कोध काभ जानी न । सेद माया न अलेन ॥ 
मोद गोत अर्‌ सीत । जग्गि जा जापय सुक्कुत ॥ .. 
बहु भिवेकं विमान । राज विस्तर नोनि बह ॥ | 
नव निवतं चनि वेद्‌ । कमं क्ेदन अभेद्‌ लद ॥ 1. 
से बहि सद सेसब स॒लप। जवन वै विष अलप मन॥ | 
रध॒वंस इद्ध आवस्त चिय। जाग मग्ग से दंडः तन ॥ इं° ॥ 8२८ 
चारं यगो के चमे का वशेन । 
पो ॥ सत जगे वंधये देवो । चतायां साम जाधयाः ॥ 
। दापरे वादना सरो । कलिनुगे बीर भीषम ॥ इं ॥ ४२९ ॥ 
| सतज बह्मएचश्च । चतायां बद भ्यः ॥ 
द्ापरे पिचि वंशस्य । कलि जगे सद्र ग्रडनिकां ॥ ° ॥ ४३० । 
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= प्रध्वीराजरस्ा। [ वोबीसवां समय ९. 
। बीर का अपने बल का वणन करके अपन साम्हने 
| धन निकालने शा कहना! 
| कवित्त ॥ म सु भर्यकर ब्त । भट स॒भटन इंकारदि ॥ 
हम प्रचड प्रन्वत्त | कंनिष्ट अंगुलि उथ्यारदि ॥ 
सत्तां समद प्रमान । स तन दिनि तिरि टिष्षडि। 
,  स॒निनङड्धाद्ररेरीन। तोद बरदमंड सं लष्यदि।  । 
देवान दुसंकड दु गति | देव ओग कें गहै । 
आतम्म भनुच्छन जोव बल । रा देषत धन कदु ॥ हः ॥ ६३१ ॥ 
चन्द ने कहा कि हे बीर तुम सब खमयं हा तम्बारे कहने 
से श्व साजा चन निक्षार्लगे । | 
अरि ॥ “वुल चद सुना बर बौर) तुम्‌ चिकाल द्रसी अति धीरं ॥ 
तुम नेत बले इप्‌ स्द्प) का वैनं तुम बच्नसु शूर्प ॥ ऋ ॥ ४३६९। 
| गाथा ॥ कदे बीर चद्‌ बर वदं । हा देवाधि देव बल्वनं॥ | 
तुम दतत गत पाप । हाद प्रसन्‌ देह बर बष्ठनं | ई ॥ ४३३ ॥ 
चन्द को सुन्दर बानी सुनकर वीरने प्रसन्न हकर चन 
निकालने कौ अज्ञादी। 
दूदा ॥ सुर बानी सुन भह कौ । मन प्रमोद्‌ बरबीर ॥ 
द्द बच कटी सु धन । प्रस्न देष करि धीर ॥ हं ४३४ ॥ | 
बीर कौ बात सुनकर चन्द ने राज्ञा से काकि हाम श्रादि | 
|. शुभ कमे करारा ओर आनन्द से घन निकाला! 
| अरिल् ॥ बोर वचनति चेद प्रकासिय । कडे राज गुरजन प्रति भासिय ॥ 
५ करा हाम देवान मंच जप । सव प्रसंन हअ लद धन्न प ॥ ढं०॥९३१॥ | 
| चन्द कानीर से पुञ्कना कि हमारे राजा तब्हारी प्रसन्नता 
। | केलियेज्ञा कडा वही कर। 
| किन्त ॥ तुम समान केड आन । पान पन दान मान मन॥ 
कवन श्रवन रख राग । देव परग अम नन॥ 


|  * मा--प्रतिःमर ^ ल्ल धन वन्द सूने बर वीरं पाठ ह च्चोर घंन शष्ट यडा विशेष ३ । 
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चे।लीसवां समय; ६७ परथ्वीशाजरया । ०४७ | 





राजस तामस सत्त । मत्त जागिंद्‌ विराजडि॥ 
जीद एक गुन कारि 1 रत्ति से बेलन लाजडि॥ 
| मदेवर सेव तुम चरन रत । पति पविचर मन माह धरि ॥ 
| डिद्यौ मु बीर उत्तर दिसा। इद पसाव चहञआन करि ॥ ० ॥ ४३६६॥ 
बीर क्षा कहना कि मेरौ प्रसन्नता के लिये पंडितं से 
। लप कराश्च श्र महिषका बलि देकर धन निकाला । 
ददा ॥ कचे वीर कविचद्‌ सीं । हें स प्रसन्ने तेदि॥ 
 तीन्तक में जगति बति । सम्स्छन नादो साहि ॥ द° ॥ ४३७॥ 
पंडित बोलिःरु जप करो । हाम्‌ दान ग्रह मान॥ 
 मदिष मेदि प्रजा कर । त कटौ पामान ॥ दं" ४३८ ॥ 
दानव यदह ककर स्वम गया । चन्द का राजा से कहना 
क्षि शणहकाता तुम बांध चुके व रावल के 


साय चन निकाला । 
| कविन्न ॥ सरग गवै दानव्व । बन्न वल मदि उचारिय॥ 
मंच तंच वंध्या । बलन अगन सम्हारिथ ॥ 
बर गज्जनी नरद्‌ । बधि कंड्यौ चदवानं ॥ 
धन करुन तिन थानं । वज्जि निघाष निसानं ॥ 
नंद मं. केमासु बल । त्थ्थि धरौ बल पच्छिषर ॥ 
जै जया सिं श्ना पति । मिलि विभत कंट्री सभर ॥ द° ॥ ४३९॥ 


राज्ञा ने वल खा बलाकर ज्योतिषी पंडित का बलाय 
प्रडित ने हाम की सामियी संगाकर वेदी आदि 
बनवाकर शुभ शनुघ्रान का प्रारम्भ किया! 
| छद्‌ चोरकं ॥ त बुह्लिय राजन राज गुरं । सु मने गुर रजत देव दर । 
बुलि बेद सु पंडित जातिगय । जिन बुद्धिसु ब्रह्ममय सुद ल्य ॥ 
हं ॥ ४४० ॥ 


| _ (भ) न्दे (९) नज ' 
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नोमन्यो ्ााणममेणानम१५० ॥ 





म 
| ०४८ पृथ्वीराजरासो । [ चाजोखवां समय इटं | 





| निन मंगिय हेम प्रकार सयं । रचि जग्य अकार प्रकार मयं ॥ 
/ मिटै" जिद दोष सु हेद्‌ ज्यं। ~ ** क ॥ ४४१॥ 
| कटि लच्छि दिसा कमि देवि तप॑ कवि चद्‌ अन॑दिय मंच जपं ॥ 

| ` विचि मानि सुरभियभानदिसं। स्व देव क्रम क्रम हेद्‌ रसं ॥ &०॥४४९॥ || 
| | 
| 








जय जग्य रु जाप करे बजिला । धन गंध सुगंधन की दलिता ॥ 
सु रची रषनीय सवे अवनी । धज दल्लत बेदिय मंडि फनी ॥ द° ॥ ४४३ ॥ | 
भरि च॑दन पारक णर करी । अनराग स॒ ककम हम जरी ॥ 
नव रत्त कला कल सान इंटे। मनं दादस भान इदां प्रगरे। 
। कं ॥ ४४४ ॥ | 
निय बदन दात रुषं । प्रगच्यौ कमलानन तास मुषं ॥ 1 
| १ छ . द ॥ ४४१ ॥ | 
। छः प्रधानं का पासंरखकर राजा ने पल्यर खादकर हटवाया । | 
कतित ॥ कंट्टि बोर पात्ान । राज षट रष्षि प्रधानं ॥ 4 
चद्‌ भद गुह्राम । कंन्ह रष्विम्‌ चदानं ॥ 
रष्प अन्ता ताद । हस जडं बर भारी ॥ 
द्षव वत्त संजेग । भाग लद्धं रन रारी। 
 रष्पिजे भीम रधर्व॑स बल । अर रष्मे एडीर सद्‌ ॥ 
अनवत्त अग्यचै स्याम की | पच दीद तिन थान रडि९॥ &०॥ ४४६ ॥ ( 
| बह स्थान खदने पर खक बहा भारौ पल्यर का अदुत चर | 
| निकला, उसमें रक सेने के हीराजटित हिंडाज्ञे पर | 
सोने कौ पुतली सेने कौ वीणा बज्ाती श्र नाचती ` 


दे निकलौ, उसका नाच देख कर शाश्च हाने लगा । 
षादि थान पाषान । यरे निकी अभम ॥ =. ` 
डम होर हंडाल । डम पत्तर सरभम ॥ 
` हम इथ्य वाजि । च्टत्य प्तरि जरि जचिय ॥ 
दद अचभ पुत्तरो । जानि सर जीबन मबिय ॥ 


| (१) मा--लहि। ` 
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चाबोसवां समय && प्रथ्मीराजरासेा ७०४६ । 
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पआिग नयन करि सिथल गति । निदि दिष्षन मन रयन रकि ॥ 
आच॑भ चंद देखत भवे । रंभ कि इत्यत तार चकि ॥ ह° ॥ ४४७ ॥ 
पतली का देख गरूराम का आप्चय्ये करना । 
ददा ॥ स्र उद्यीत गुरराज तिदि । पत्तरि दिष्ि खच॑भ ॥ ` 
रति पति मन संमृ धरे । घर स॒ घरिय आरंभ ॥ इं ॥ ४०८॥ 
चन्द का कहना क्ति यह मायासपी हे । 
कंदे चद्‌ गुर राज सुनि । य माया बल रूप । 
न करि मेद कर गदि सु दुज। खङ्धि' बहारिय त्रप ॥ इर ॥ ९४९ ॥ 
रावल का फिर चन्द से पृङना कि यह पुतली 
| किखका छवतास् हे? 
राज शुष कदि चद्‌ सों। हा कविराज विचारि ॥ 
कौन प अवतार किय । कयां ख्च्छिय पर नारि ॥ ० ॥ ४५० ॥ 
चन्द ने कहा कि ठहरिर तब कल्गा ओर उसने बीरा 
स्मरण करके पतली का भेद पडा 
कंविक्त ॥ तत सु चद्‌ बर दाद! राज गुरू बचन अप्य खर ॥ 
दिनि इक धरो विलंब । कडा बर बीर एच्छि नर | ह 
करि अस्तुति कलि बानि । बौर टेवाधि देव सनि ॥ | 
इम मनेष्य मय माइ । तास नहिं खदं अत एनिर ॥ 
| एच्छद्र सु दवे अआपुन्व कथ। कान दप इद पुत्तरिय॥ | 
रद लच्छि थान सुर केम तत । केन काज बर सुद्धरिय ।क° ॥ ४५९ ॥ 
। 


"न" -------------------"-~---------------------------- ~--~-------~----------------------- 
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देव का उत्तरदेनाकि यह दवि रानीहे। 
गाथा ॥ सर बानीयं चंदं । सप्रसन्नं देव मय कन्न ॥ 

दृच तेजं रिधि रान । स्पेषे स चद्‌ गुरू क्यो ॥ द° ॥ ४५६। 
यह उदि सात्तात लक्मी क्षा रूप हे इसे तुम बे खटके भाग 


(१) मा--मर्छि! | (२) मेा--ुनि। 
(३) मा--तन । 
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०९० पृथ्वोराजरासे । [ चेनौसवां समय ७० | 
सकते हा । यह देव बानी सुनकर चन्द प्रसन्न इ 
श्र रावल क्षा संय मिटा। 
कवित्त ॥ इद्र शत्य बल हप्र । देव देख सु मोह मत ॥ 
मायाक्ाणासु लच्छि । अनुरुरे सु लच्छि रत ॥ 
|  . इद च्छो बर दप । तेज जाजुल्य प्रमानं ॥ 
| इम वचन दद रिङ्धि। तुमह सुप्रसंन सुधानं ॥ 
भागवन काज संभरि सुपु! । इद विधिना अप कर गद्यर ॥ 
| 








० 


सुनि चद्‌ बचन आन॑ट्‌ इअ । राज गुद संसय मिरिय ॥ द ॥ ४५३ ॥ | 
इस हिंडले का पूजन मे रखना यह कहकर देव अन्तध्यौन 
| हा गर । राजा किर धन निकालने लगे । 
दरहा ॥ हिंडौजौ षर हेम कर । चसन सुरान - ----- ` 
| वद प्रसंन हेद्‌ रध्षिये । एजन इरि गुर राज ॥ इं ॥ ४५४ ॥ ` 
षिन धरि मायाच्ऋपयदुरि। गरए्सु अंमरदेव॥ 
 फिरि क्न लगे सु द्रव । रे सुरपति भेव ॥ हं" ॥ ४५५॥ ति 
कुवेर क्षे से भगडार खा घन निकलना, सब का आश्चयं हाना ॥ 
श्र तव सुरंगका देखना. ४2 
। कचित्त ॥ कलस वंक चंबक्क ! सेद संकर बर वध्यौ ॥ 
| रजत बलस अर दोर । रत्त अनर चिन संष्टौ ॥ 
हेम कलस नग भरिग । कति दीपन जन्‌ गी ॥ 
= सुदर करस पाषान । मद्धि मनतेज उपंगो ॥ ` 
अआचिच्न चद वरदाद्र भय । ड कुबेर करि लष्यीः ॥ ` 
|  गु्यज राम मेड सदत । फिरि सुरंग सब दिष्यै ॥ द" ॥ ४५९ ॥ 
| पुतली का बिना कु बाले चन्द श्चार रावल की श्र 
क तीच्ण कटाल् से देखना । ` 





(१) मोा--सयह ! (९) कण क 0 
घट्य। ` (३) मा.-लिष््ी! ` 
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कोणानि माणाः 


| चेनोखवां समय {ॐ ] पृथ्वीराजरासा ! 


ब्रह्य थान शिव थान । थान पति नाकं विसष्यौ ॥ 

नवति बीर गद जाग। सिद्ध नव निद्धस्‌ चट ॥ 

च्यारि च्यग लष्धो प्रमान | घम इदस अग दिद ॥ 

सा जंग बाल पत्तलि अचभ । दाद्‌ भाई विम वदे 

 खछावंनि चित उत्तर रदति । ठंकं करान चित्त € ॥ क० ॥ ४५७ ॥ 


च्न्द (र रावल का सू्धिंत हाकर गिरना । कुदेर में 
। संभल कर उठना । 
कवित्त ॥ मच्छि पस्यौ कवि चद्‌ । मच्छि दजराज पस्चौ कल । 
नाच भग्‌ तन भग | अष सहल मलय ननं जल ॥ 
खष्ट कंप तन श्दट्‌ | भेद्‌ बल जिन्‌ कवि किनो॥ 
वद्य अग पिंडरिय । गान सभन जल भिन्ना ॥ 
सिथल चरन गति भग द्धं | वे विलाक्त अभिलाष गति॥ 
जगगेव मुच्छ दुजराज सव । देव एव चिं सुभति ॥ कं ॥ ४५८ ॥ 


उटने पर राज गरू का पथ्वीराज्ञ से चञना क्ति अखंश्य 


चन निकला वस्या आज्ञा ङे । 
। टदा ॥ सरि उव्यां गुर राज तव । पृच्छ्यं संभरि बार। 
ज॒ कङ्क स॒बर अक्ता न्टपति । चन निकष्यी अण्यार ॥ दं ॥ ९५९ ॥ 
धन के कलश श्रादि का वणेन । रावल ओर एथ्वीराज 
का सक सिंहासन पर बेटना। 
कविन्त ॥ सत्तः कलस चंवकिय । सत्तः अध मंड रजक्किय ॥ 
| हेम कलसं सन पच । कलस पापान सनक्किय ॥ २ 
सत्त अड बाजिच । सदस अध षम्य प्रमानं ॥ 
हेम हीर हिंडाल । एक आआचभम स थानं ॥ 
जान्यो न देव देवाधि गति! दव जोग सिहासनद्‌ ॥ 
चिग्‌ राव रवेर समर । सम सराज प्रथ आसनद ॥ > ॥ ४६० ॥ 
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म । 


राज्ञ 





र रावल आस । 
एकं मदिन सध्या समय । दिभ्तासनि के थान ॥ 


| रुक दिन संध्या के समय देवी के मठ कते पास प्ट 





एक अचमा देखियै । जो अते चह ्ान ॥ द° ॥ ४९१ ॥ 

उभय राज बर वत्त करि । चले सथानक टेव ॥ 

निकट देखि देनो सुमट । गए सिंघ वर सेष । द° ॥ ४६६ 
आएद्धप चिच्रग पति। अ्रर्‌ संभरे नरिद्‌ ॥ 

तेव लगि रामसु विप्रन करिय भ्रचि््स चद्‌ ॥ ० ॥ 8 ६३ ॥ 


पुथ्वीराज शार रावलक्ते लाभा श्चार गण का वेशेन । 


| दद्‌ भुजगी । मे चद्टियं समर राषर नरिदं । तिनं बाम भजतं सभे मर नदं ॥ 
घने सथ्य मध्यं दज बौर राजं । तिनं देषते वामता काम लाजं ॥ कं ४ ९४॥ | 
उटी मुच्छ आनं धनी खग्ग गेन । मनें चद्‌ बौयं सि्य॑९ कीय हनं ॥ | 
राज राज राजन्नना राज सक्की । दोऊ धरं षंडे जम ड चक्की ॥ ० ।४९५॥ 
दाऊ सत्त माया ननं अग्ग लगे । मनो कंजः पः जलं भिंटि भभौ । 
उभे सूर तरं विराजत राजं । जिने सेभियं कैट रद हिद लांज। द०॥ ४९९॥ | 
वेद मंत्र से दानं राजां ॐ लिये पज्ञा की श्चोर दस 
महिष बलि चढाया । चतुःषष्टि देवि ने प्रसन्न 
हकर इङार किया। 
| कवित्त । वेद्‌ मच दूज राम । उभय कारन क्रित किननी॥ 
| समर समरसन कीन । राज उनद्ार सलिन्नौ । 
दस मदष्य वल भजि! चंद मकं प्रारभे ॥ 
नृपञज्ञानन दीन्‌ । सस्रमेगे प्रारभे॥ | 
आरंभ मेच चसद जगि । दे इकारष सह इ्॥ 
गत दद्‌ चद्‌ चंदाननु । मात प्रसेन मत्त जच्न ॥ ° ॥ ४९७ ॥ 


(९) ए-सिथिशीञ्। ॥ . (३2) ठ-दत्त। 


(३) ९. छ" कौ--कप)। (४) मो--मग। 


$ । नि कम क तान 














पृथ्वीराजरासे। । ०४३ | 


राज्ञा ने सिंहासन हाथमे लेकर देवी की स्तुति क्षी 
देवी ने प्रसन्न हकर इङ्ार किया । 
दूदा ॥ सिंहासन प्रिथिराजल्ञे। मात वरनन कोन ॥ 
मान प्रसन चड्न्रान कैं । जे इकारव दीन ॥ इं ॥ ४९८ ॥ = 
देवो पथ्वीराज क्षा शराशिवीद देकर शन्तथ्यान हा ग । 
कविन्ल। ह्र प्रसाद चवसट्टि। थ्य क्षिंघासन अप्पिय ॥ 
. बल ्नप्पौ प्रथिराज । किज्ि क्क्ष लगि धप्पिय ॥ 
भिय सयत्त खभ्भे न । पु लभ्भ सु थान तुञ्ज॥ 
मन सु बैस जय लभे । सज्ज अनुन षित्त शुच ॥ 
पजनद थान रविवार कडि । आदिष्ट मात अतर भद्य॥ 
संभ लच्छि सभग आद्‌ तड । बर सहेम त्था दद्य ॥ 
पथ्वी सज ने सिंहान शर लकी मंगाक्षर रावल ३ साग्हने 
रक्खी । रावल ने कहा क्ति यह लच्मी तश्हारे पाख ड 
हे, लब्हारी ₹े । पाटन कते यादव रजा को कर्वे 
संसित्रता की सगाहे का विचार ॥ 
कषिक्त । मगि सिधाष्न राज्‌ । लच्छि चत्रगं स अप्पिय॥ 
समर सिंघ रार नरद्‌ । अग्गे धार जयण्पिय। 
रजि राज आहद। राज दिदि दिस आद्य ॥ 
वर पहन जह नेरिद । लिखि दूत पडादय॥ 
श्रोतान राग चहु्ान इञ । कथा जपि ससिंहत्त क्रिय ॥ 
पावस्‌ प्रमान किय विकर । सबर राज यां मत्त किय ॥ ह° ॥ ४७०॥ 
गाथा । सिंघाखने सरसं । अर्स लच्छि सा य ग्राद्य॥ | 
सा अग्गे बर सिघं 1 मक्के राज परिकरं सव्वं ॥ क० ॥ ४७१ ॥ 
रावल समरसिंह का धन सेने से इंकार करना ओर कहना 
कि यह धन तुम्हें प्राप्त इश्रारहैसे तुम्हीलेा।. 
कविन्न ॥ रजि राज दष्षिन गिरेस । राजन प्रति बुद्धिय ॥ 
तमस बड़े राजिंद्‌ । कदा गुन कंदं स॒ भाङ्ञिय॥ 
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| ०४१४ पच्पीराजरसे । [ चलां ख्मय ७ 





मस्‌ तम्म सगपन । जानि राप तुम सथ्य ॥ 
तम लए शषा । मुष्व कद्र सु अरघ्यं । 
` तम किय बत्त अवज दै । तम समान नर्रिंप्तीति भेति॥ 
| उच्चर बचन तम राज बर । खा इम ट्य समति गसि ॥ इं ॥ ६७२॥ 
| घथ्वीराज ने जब देखा कि चन दैन कीं से रावल क्षा 
| क्रोध शा गया तव उन्हेने श्रनचरांाचननलेलेनेका कहा। 
ददा ॥ अति क्रोधित रावर समर । जब दिष्मे। प्रधिराज ॥ 
| तब अनुचर प्रति उच्चरिय । ले रुच्छि धरि साज ॥ ॥ हर ॥ ४५३ ॥ 
पथ्वी राज से रदलकाचर जाने क लिये सोख ताना 
 पथ्वीराजञ कषा कना कि दसं दिन शओओार द्रि 
शिश्षार खेलिख । रावल का श्चाययह करना ¦ 
| केव्त्ति ॥ तवदि जुग्गबर समर । राज राजन प्रति बुह्लिय ॥ 
| इम स सीष संम्वे। चलं दिचकोर स॒ थस्य ॥ 
त्ब राजन्‌ उचरिय । रहा दस दिनि सष मिद्धिय॥ 
रमे सरसं पेट । करें कीला धर दिद्धिय॥ 
तव कडत राज शाहदरा । चदा राज राजनः गुर ॥ 
इम चलं राज कांग गुर । भर सु सुघ्व समनेदउर ॥ ० ॥ ४७४ ॥ |. 
प्रेमाश्रु भरकर रावल ने विदा मांगी, प॒थ्वीराज्ञ उदक्षर | 
| गले से गले मिले । 
हदा ॥ भरे मु सबल सने करि। राषर सेभिय सीप ॥ 
| . तब सुराज राजन गुर । उठि मिलि सच्जन ईष ॥ ह° ॥ ४७५ ॥ ॥ 
| पृण्वौराजने जाने की सीख देकर कहा क्ति इम पर सदा ` 
|: खेखाषही खेह बनाररहिर्गा। 
देत सौष प्रथिराज व्टप ¦ इद्‌ ब॒ह्धिय गुर राज॥ 
दात सगप्यन ग्रेड रह । रष्पन रद्िचर काज ॥ दं ॥ ४७६ ॥ ` 
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का क्षि हम तुम रुक प्राण दे देह हे, ह 
तम से बदटकर क्ाङ्‌ प्रिय नदीं ह) 
नध स्न रावर उडगियि। तम स्मनेदनकेाड्‌॥ ` 

उम एक्‌ पंजर उभय । कदन लेष्दे दाद ॥ ङं० ॥ ४७७ ॥ 
रावल समर सिंह गद्भद दहा दिदा हर, ओर शपने देश 
ति क्षी श्चार चले । ` 
तव सुने नृप नेन भरि । अंसु भ्नापसु राज॥ 
समर प्च चित्तार कै । दिय अन्यास समाज ॥ इं ॥ 8७८ ॥ 











। राव्लक्ता विदा कर राज्ञा ने चन्द श्चार क्षेमास के बुलाया 
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श्चार रावल क यषां हाथी प्रादि भेद मेजा। 
जब रःवर सीषद स करि । चट्‌ टद्ष्िज्‌ गिर याइ ॥ 
तब स॒राज प्रथिगज गुर | दालि चद्‌ विरद्‌ाइ ॥ ° ॥ ४७८९ | 


क वित्त ॥ तवदि राज प्रथिराज। दाचि कैमासं चद्‌ बर ॥ 


दिय अभ्या बर सेव कोए आशस्‌ रावि गुर ॥ 
भगम सिंघ बर क्रमिय । लेषु एरिकर करि वेसं ॥ 
गय सुरप॑च मद्‌ गंध } सच दय साज सुरतं ॥ 
सै चले चद्‌ बर दाइ बर । जां राज रावर सुभर॥ 
` क्षैधसी बसत अननक सर करि अकति सष कारि तर! ॥ ईइ ॥ ४८ 
रावल ने चन्द फा मती क्षी माला देकर विदः क्षिया 
शार शाप चित्तौर का कच किया ॥ 


खा । राजन्‌ वर रष्थिय प्रन | करिय सच्चं सामन ॥ ध 
माल सत्ति दिय चद कवि । चस्या चिचगट्‌ भति ॥ द ॥ ४८१ ॥ 


चन्द का राजा क्ते पास श्याना ओर राजा क 
दिली चलना ¦ 





* मेा--"म्रत सिह जषि कामय । 
(१) मा.--नर। 
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शश्व परथ्वोराजरःसे । [ चेबोसषां समयः७६ं | 
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| भरिल्लआार॥ पिरि ये कैमास्‌ चद्‌ बर । भिन्ते राज तदं पन॑ प्रेम भर ॥ 
द्द्ी एर रावत चहु आनद । अति तरन उच्छव संमानद ॥ ० ॥ ४८२॥ 
दौमासख ने सत चन हाथियों पर लदवाया । राज्ञा खट |, 
बन में शिकार खेलता चला । 
कनित्त ॥ व॑चि राज कैमाख । सरै श्चतर सिल रीन | 
| द्रव्य ताम उभरीय। भरिय कर शसे हीन ! 
एकादस गज परर । पंथ संभरि पर थान्‌ ॥ 
वासर सत संक्रमे । भरिय भंडार बिधानडइ॥ 
रुचरिय रा शटगया बहुरि । एर षह पारस रवन्‌॥ 
| कर पच रूट्‌ जदा मुष ! आइ राज भ्या सुजन ॥ ० ॥ ४८३ 
| पथ्यीराज्ञ ने बहत से चन का बरावर भाग करके सव सामतं 
| का बाट दिया । सस्दारंकाबांट क्ता वशेन) 
टि दियै प्रथिराज। भाग कने स अब्र ॥ 
एक भाग केमासत । नीय च्य नरर्घि नर ॥ 
पच भाग चावंड । भाग अद्धा बर कन्दं | 
इादसख भाग नरद्‌ । दियै परिगड सबथनं॥ 
परथिराज दिष्ट आवै नदीं । चिक कुम ज्यां जल अभिद॥ 
खम्गे न गौर पद्‌ कमल । भिदे न मनि द्वीत्ै उदिद्‌ ॥ ० ॥ ४-४ ॥ 
दूदा ॥ एकं भाग दिय विप्र कर । करे राज सष रद्‌ ॥ । 
| धन लभ्परिय प्रश्राज धन। कथो कथ्य कवि चद्‌ ॥ द” ॥ ४८५ | 
| बड) धूमधाम से दिल्ली के पास पड्चे, राजकुमार ने श्मागे से 
1... कक शनत क्षिया । बड़ा श्रानन्द उत्सव श्चा । ` 
| केत्त्ति ॥ अति रन उक्कवेद । आई ट्ष्कीय निकर बर ॥ 
रेन कुमार सु आई । सदर सामेन मधत्तर ॥ 
सत्त टूश्र असवार । कदत नामी अरौ भर ॥ 
डि रिय प्य लग्गि। दीय सा चढन सीष गुर 
(१) मा.~ लटाज्जट षद । ` 
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बट्‌ ब चट्‌ त्रिय समथ । आए नद्‌ उच्छा घर ॥ 
जित्त मलेच्छ लभ्या सुधन्‌ । अति तारन उच्छव नयर ॥ ईं० ॥ ४-९ ॥ 
जेट खुदी तेरसं रविवार का राजा दिल्ली इ 
| गाथा ॥ अति तारन उच्छाहं । आए जेट सुदि चयेादसियं ॥ 
|  सुभजोगं रषिवारं । गहनं साद वद्धि जसं भारं ॥ ह° ॥ ४८७ ॥ 
महल में माने पर रानिथों ने आक्र सुजरा किया । 
टदा ॥ ग्रन साद्धि जस बदरि धर । श्राद्र धवल मधि साल॥ 
जिया सकल श्राह सु तद्ध । मजरा करन स्‌ दाल ॥ ईं०॥ ४८्ट॥ 
दाडिमा, शादि रानियां न्योदावर कर रजाकी सीखयपा 
| अपने महल में गड । 
| गाथा ॥ दादिम्मी प्रथ भटी । पंडरी आद नप दिग्मं ॥ 
करि न्योक्ावरि सकलं । नपदी सीष गद्य ग्रह्जप्यं ॥ दं ॥ ४८९ ॥ 
(~ 
रातका राजा पुण्डरी के महल सें रहे । सबेरे बाहर आस, 
मन मं शाहके दश्डक्ता विचार चटा) 
राजा धवल संपत्तं । गये ग्रद रति तथ्यं पंडरं ॥ 
करि रस अनंग क्रीडा । बदिय स॒बेलि समन मन मथी । दं ॥ ४८० ॥ 
सुमन बेलि मन मथ्य । करि क्रीडा इञ्ज षर प्रात ॥ 
अतर साल यदु । मन विचार ब्ादय दंड ॥ ₹॥ ४८१॥ 
| बदश्ाहसे जा चोड आ्आदि दण्ड लिथाथा सव सरदार मे 
| बाट दिया । श्रपने पास केवल यश्रा रक्खा॥ 
| कविन्त । द्‌ड सुषर पतिता । दीय य ब॑रि राज बर ॥ 
बोस सभर दय कन्द । बीस खय उ चद निद्र ॥ 
बीस टू रघुर्बस्‌ । बीस उभ्भय दादिम्म 
=ततताद अर्ट्न पद्दाड । वीस दथ जेत गुरमं ॥ 
ओर स्‌ सकल भर बीस्‌ अध! बंटि वरि दिय सबन नर॥ 
 रष्पन स गल रजंद्‌ गुर । जस्‌ रष्मा निज बर सकर ॥ ० ॥ ४९८९ । 
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ददा ॥ सकल ट्‌ड पतिसादकेा। ब॑टि दिवी सबस्र॥. 
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गाथा ॥ जस रषौ कर अष्पं | मल्िय माल लालयं द्रव्यं ॥ 
 अरोदी एर दत्त। कि दीना स॒ अवर कंर सां ॥ ६० ॥ ४९३ ॥ 


तपत राज्ञ शति षिदेर । ग्रीषम विल्तिय एर ॥ छं ॥ ४०४ ॥ 
ति श्री कविचंद विरचिते पथिराज रासके टु बन सध्ये 


्ाखेडक्ष रमन घनसंय्हन पातिसाहवं नं चनङ्षया 
नाम चाबीसमें प्रस्तावः ॥ २४ ॥ 
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परथ घाशिकलावशेनं नाम प्रस्ता 


>> £~ <~+-~ 
 ( पचीक्वा समय 1) ` र 

ध्राशित्रता कौ श्रादि कथा वशेन की सुचना 
ददा ॥ आदि कथा शशिदत्त को) कद अन्व संश्रल ॥ 

दिष्ी वै पनिसादि महि । कद्ध लच्छि नष्डल॥ &०॥१॥ 
, भीष्म से व्यीरज्ञ का विद्ार करना । 
अरिल्ल ॥ ग्रीषम इत्‌ को इन! सुराजन । पिति उकलैत षेद नभ साजन ॥ 
विषम गयु तपित लनुभाजन। रूग्गि सीन सम्मीर सकाजनः ॥ ढं० ॥ २॥ 
कावित्त ॥ लग्ग सोन कल मेद्‌ । नीर निक्ररं सु रजत घट ॥ 

मिन सरग सुर संध । तनेड उरं रजति पट ॥ 

मर्य चद्‌ मच्िका | धाम्‌ भारा ब्द सुब्बर॥ 

रजि बिपन बारिका। तीस दमं रजति तरह ॥ 

कमक्रमा अंग उवटत अरि! इचि केसर धनसार घन॥ 

कोलंत राद श्णेषम सुरि । गम पाकस भडय भति ॥ द ॥ ३॥ 
 यीष्व बौतङशर दयैः ज्ञा श्यारम्भ हना। 
गाथा ॥ भीषम वित्तिय कालं । आनम्र पवस दीद मभ्मेनं ॥ 

सि दष्पिन बर दें | नादक्ः आद चद्रोदयं नाने ॥ हं ॥४8॥ 
राज्ञा सभामेबेदेये क्ति रक नट आया, राजा ने श्रादर 

कर उसका परिच्यपृङ्ा) 

सेभा विराजित राजे । तदहं नर आद्र पत्त संगीतं ॥ 
मिलत मान दिय राजं । पुच्छिय विगति देस रद मनः ॥ इं० ॥ ५॥ | 
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(९) ए--कश्ष--का--क्रौलत ।  (₹) ए.--क्--का--तापि तम तनः 
(३) मा--सज्न । | (४) मा--ष्ट। 
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नट कागण दिखलाने को आज्ञादेना। 
| द्दा॥ इ संभरि वप उच्चरिय। अदा स.नर गुरराद ॥ 
| गुन उदार! कङ्क किज्जिये। ज्यां दिन्नं दानाद्‌ ॥ हं ॥ ई॥ 
नट का कहना किमे नाटक श्रादि सब गुण जानता इं 
प्राप देखिस खव दिखाता इ । 
गाधा ॥ नारक प्रमान कथ॑र । स॒निं राजन धी टिद्ीसं ॥ 
पाच्च घर के सब्ब । गुन सुनिये चितयं लाय ॥ छ ॥ ७॥ 
दूदा ॥ अवसर तत्त प्रगह किय । जंच दंग सुतन॥ | 
 कंस्यिराग श्रौ उचकर । करन दधत्य बहु गन॥ ई०।॥८॥ 
देवी की बन्दना करके चत्य आरम्भ करना। 
आदि सकल अस्तुति करिथ ।  पहर्पजलि.परिदेव ॥ . 
कंद्िं मंगल धरनो निरि | करन न॒त्य अति भेव ॥ द° ॥ <८॥ 
चद्‌ चारु मागध सञ्ज । गीत प्रवपे प्रसनः ॥ 
उघरि चिधरि सब प्रमघ ट्‌ । देषि विगति सर भिन्त ॥ क ॥ १०॥ 
नट कानाचके श्राठं मेद बतलाना! <~ 
तेब सुनंह इम उचरिय। हाराजननरद्रद्‌॥ 
बहु विविकं संगीत कल 1 अष्ट नत्य सर्द ॥ ° ॥ १९॥ ` 
श्राठेों मेदां के नाम) 
शाक ॥ दंग दंडिका तारो । कदल शुन धुद्धरीऽ ॥ 
नत्य गोत प्रवंधं च । अष्टमः नव्य उच्यते ॥ ढं० ॥ १२॥ 
त्य देख कर बवेटने का इूक्न देना । 


दूदा ॥ कड्िय नपनि अष्टग सधि । रजिं राजं कल गान ॥ 
बहुरि इकंम बेठन्न द्य । फिरि पुच्छियि थद न्यान ॥ इ ॥ १३॥ 
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(१) श-उबार। (र) मो-कथियं। ` 1" 
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राजा क्तानट खे उसके निदारख्यान का नाम पुष्ना॥ : . 
व गत्रनस उर्रियि । अन्वासनटदरराय॥ 
दान यान टेस्स नम ।कःास्‌ गुनः भाप ॥ ईः ॥ १४ ॥ 
| नट का कहना कि देतेगिरमें सें गइत वहांका राज्ञा से 
| वंशी जादव बडा प्रतापी है। राजा की बडाई, 
ति न्ट नुमि क उदग्यि! सन्हइ राज दिस ॥ 
सा) वंश.ज्दे नुष्रति। देऽ गिरो बसि जी ॥ हे ॥ १५॥ 
। कवित ॥ टेवगिगे ज्व नरेश । अनि प्रबल तपत तप ॥ ` 
| रुग बर कका । लन शुभ ग्यान सुमन षय ॥ 
रया तामष्युन लषन । भेद्‌ सन श्यान विचारं ॥ 
लाख राज संमोप । रदा नर विद्य उचः । ` ७ 
ता ग्रसु णच भनक गुन।रदेस॒रतहं निशि दीदपर॥ ` . 
राजत राज अष नृपति । ज्यां सुदेवः पति नाक गुर॥8०॥ १९॥ 
भें उनकानट दं आपका नाम सन यहां श्या ` 
गाया ॥ निदि यदनरदष्र ङ्पं। आर मेगेत्र रोष कंरदेतं॥ | 
तुम गुन अति संभरि्यः । आरन इत एन दिनि मभेनं ॥ कं ॥ १७॥ | 
राजा का पूङना कि उनकी कन्या का विवाह किसके 
साथ निश््वथ इूश्रा हे । 
कड्डि संभरि नुप राजं । हा नट राई सुनहु बर बचनं॥ 
किंददि व्टाद्न बर संगं । का राजन कवन धर मदनु ॥ द०॥ १८॥ 
नट का कना कि उञ्जेन के कमधज्ज राजा के यहां 
| सगे ठहरौहे। 
पर ईर उजेन म्र । करि णमरि सगष्यनं रजं ॥ 
शुभ छन करि डां । व्याद्न मन कोन राई कमधथ्नं*॥ छं ॥ ९€ ॥ 
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(३3) ए.-छ--का---द्द । (४) ठ.~कृ.-का.-सभरिय। 
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द्द कै सगपनं ऊद्व न्पति । कर्‌ सु दिखि कमधेच्ज ॥ 
कोड्‌ एच जङरूप दं । तिन्‌ गुन व्टाच्न कज्ज ॥ &० ॥ २० ॥ 
व्यान मन्‌ कमधन्न करि । सगपन राजहर! ॥ 
पधार दिय एच पर । निहि एची बर डर ॥ द° ॥ २१॥ 
पच वरी उर्जन दिस । पद्सिपगसप्त्त॥ 
वन उन पुर अदि द्‌ | पटि जद्व ग्रद्ध तत्त ॥ इं° ॥ ९२ ॥ 
यादव राज्ञाने सगाडके लिये प्राद्धयण उञ्जन मेजारहै। प 
 ' लङ्क का यष खस्खन्ध सदी भाया 
गाथा ॥ पठबन किय दज श । पडी दय प्यर्‌ उष्लेनं ॥ 
तिहि एच नारत्त । व्याधी धम पस चज ईं ॥ हे ॥ र्‌ 


नट का शश्चिव्रदाकेसू्यकी बड्ड करना। 
टदा) सुनि राञन कथां करि कदं । ज शशिदत्ताङप॥ 
जोड णएकव्रन्नत न्‌ बनि । तिन गुन तनन चदुप ॥ ह° ॥ २४ ॥ 
भ्म उठने पर सजाक्ानट का उकन्त मं दलाना। 
तवे राजनं ऊडी स॒भा । फिरि दनी सब सीष॥ 
अद्र नह बुलार बे । एुङ्किय विगति विसौषः ॥ द° ॥ रभ ॥ 
. नट का शशित्रताका रूप वशनं करना । 
 कवित्त॥ कंदं स्‌ नट राजिद्‌ । बह्म आद्धेद्खंदिनि॥ 
चद्‌ कला मुष कन । लच्छ सदजंद स्पतन्‌ ॥ 
; नेनसुश्ग शुक्त नास्‌ । अधर बर चिव पद्ध मनि॥ 
, कंठ कएात सना सुज्ज । नारमिं उरेज सति ॥ ॥ 
` करि रंक सिद्ध क्ुग. जंध रंभे । चलत हंस गति गर्येद लजि ॥ 
| सारप्नि काज रभ्य हनि, मने सेनिका द्य सुजि ५ दं०॥ ९६ ॥ 
| ददा ॥ क गुन बरन राज कादि । कंच्री ज्व नाथ ॥ श 
विधिना रवि परचि.व.र कथे । मनं म्ेनिका समाय ॥ कं ॥ ९७.॥ --. 
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उखका रूप सन शाजा क्रा आखक्त षा जाना श्रं नट से 
चना सजि श्खक्ी समाडे सभ्से केसे डा । 
| अरेल्॥ सुनि राजन्न चर्ठा दातानं । लमो सीन केतु क्रत दानं ॥ 
कन्दे नट सैं राजन बर प्रेमे । मद सगपन सा करद सुक्रेमे ॥ ° ॥ शट | | 
जट दा र ५ कि इक्षफा उत्तर पौ दगा । स॒भ्से इस्‌ 
1 हा सकषेगा उठा न रक्छुंगा) 
ददा ॥ एनिनरं बर ओ उद्रि 1 फिरि कडि राजिंद॥ 
जा मुक कीञचैह्धद्दे। नी करिद्दां नपङ्द्‌ ॥ हः ॥ २९॥ | 
| राजाकानट के इनाम देकर विदा कण्ना, नट काकश्क्षत्न 
कौ र जाना। | 
तव राजन नर रोष दिय । गजस ष्कदेप॑व॥ 
चव्य दिधि ठुःरषेन प्रति । प्ररन रि चरर्न॑च ॥ द° ॥ ३० ॥ ॥ 
यीष्म बीतक्र वधा का श्रागमन इश्या, राजा कामन श्शि- 
| | व्रताकेश्मारलगा रहा। 
| अरिज्ञ ॥ चीषमं रिति चित्तो सुभ राते। एवस आगम भै समाजं ॥ | 
 सुनिनट येन चादर उद्व न्य ¦ नेन प्यैर्न इस्‌ अनम खथ। द्-॥३१॥ || 
राजा काश्व जौ लौ चज करना, शिवदि जी का प्रस 
इकर शची रात क्ते समय दशन देना। 
दषा ॥ र दुवा राजन करन । वरमिय मास जब स्म । | 
ऋद्ध निसा श्षिच्यादरके। दिसु वचनम्नरंग॥ द०। ३९ ॥ 
शिवजी का सनेारय सिद हने का बर देना! 
जा कामन मन सहै । साप्रे दर भ्स॥ ` 
नन्दिता करि याजरुर। रयै गुन त दस ०) 5३ 
राजा का सूदघ्नमें बर पाकर प्रसन्न हानाश्चार किस 
|  कसर्डह उष चत्‌ कूटना) 
कटित्त ॥ इच्च प्रभात जच राज ।-सुपएन म्न मद्धि राज रस ॥ 
 “ प्रस्नद्धेद्र म्विश्िा।काम रोके सु डद जस 






























 प्रष्ठोराजसस । [ परी रां मय € ` 








: मन जने. बरः ऋष्य । लग्गि ओआनःन राजडउर॥ 
चिच्च मडावतगेद्‌! । बहुरि उतरेन अवर पर ॥ 
नन धर करन पाव सुरिति । द्छिनि द्निजग ज्ञग जात जिय॥ 
बर सर स्धोर ठहूर वचन। रिग तपत तन अतम क्रिय ॥ ह° ॥ ३६॥ 

षा को शाभा क्रा वशेन-राज्ञा का शशिन्रः 
हे विर में व्याकल हाना। 
वित्त ॥ मार सेर चिदं ञ्नार । घटा च्राशद्‌ ब॑धि नम॥ 

ध्ठ दादूर किंगुरम । रन ातिगर रंजन सम ॥# 

नील बरन नमुमतिय । पडिर भ्रा्येन चलकर ॥ 

चद्‌ वश्च ररि व्यजर। धरे बप्रतननि स्र रज्िय॥ 

रवेन बृंद घ मेष सर । नब सुमे जञ क प्ररे। 

नन इस्‌ धर धीरज सुतन। इष फुडे मनमघ्य करे ॥ ढः ॥ दे ॥ 
वषो वशेन-राज्ाका विरह वर्णन । 


| इद पद्वसे॥ चन घां वैधि नम रेघ हाय । दाजिभिय द्मकि जाभिनिय जाय ॥ 
| बेलन दार ।गर बर साद्‌ 1 चातिग्ग रटत चिद डर नाद्‌ |. 
दादुरन सेर दस दिस डयाद्र। रद प॑थ पथिक थकरि णड सार ॥ 
 न्रिदिनो दूरि डिनभ्पंथनाडइ। निदि बुद्‌ लगत जन्‌ ईष जा इाक०॥ ३७] 
दंपती करे क्रीरा उमेगः । मनमय्य रदनखवबःटञअगञअ्रग॥ 
बिरहगे रटत पच्य र नार । प्रफलिन्त लला लक्लरिथ बर ॥ ॐ०।३ ६॥ 
धन टच्छ लना ललिपु्फ मेन । सुब रग रम पसह कन ॥ 
| ` . उभ्मरिय इचि सलिला संर । चरि मिनिय रंग सायर टूर 8०३९ 
४ - रति.वरन कीलनद्धः राज धाइ । गन इस धीर गन समुष्य-नाइ॥ ` 
॥। नदि सजे रुष्य ल.घ दिषत दाद । तन हेत नपति श्रीतन सद्दा ॥-॥४०) 
५ : भनेप्रोत सुय गयनारि मांडि। अतिताप जं ननरोत माहि 
|. छ; _ ~ _ नन नःदसुष्पः ननराज् द्ग । र्गेतु वं मन र्थ्य पंग॥ ङ०॥४१॥ 
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| ९ ए छ. का-~गयद, गर्यंद + ` द मा--दातज)। व भा. -व्यंद। 
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| चौं खम्य, ७] प्रज गषे ७६५ । 





भदेव अग च्गरात्रराई । जनिन कड्‌ बर अवर भाद ॥ 
य करत गहै णयस तिषम्म । किय सुमन! दसा द्‌त्तन बे.रम (०।४२॥ | 


वषा बीत कर शरद का श्रागमन। 
ट्श ॥ गत पावस गम शरद । गई गुडन्त नभ मान ॥ ॥ 
च्य] सद्‌ गुर्‌ भलि अदरद्‌ । रमिचि प्रगह रुर आन ॥ ईं० ॥ ४३॥ 


श्रारदागमन-शरद वशेन । 


सदधि पक उल्लर सरिन। गय बीर कमि 
जन्धर जनये) मेद्नो। ज्यां पति दैन चियाः॥ इं ॥ ४४॥ 
पटरी ॥ चम्मलियः कला उः्गरे देम । कंदपै एग उरि व्योम ॥ 
रना समीर शार निवांन । पंगु रन इरे चिथ द्रग च्डात॥ 
सिका फल सम्गंध दा६। संजाग कंन रिं स्प्पराड्‌ ॥ 
फल फूल सकन सरन अव्‌ । जस प्रभा सम सनि राज ढ.व॥ 
देषास प्रजि नप रजि किविकः | सिर कच चैर राजनः तेक्‌ ॥ 
छगम्म शरद्‌ रित्‌ चलन्‌ साज । च्ानंद उश्र उमस राज॥ 
ति प्रोति सर साभेन काज । पति नाक सभा इमेन लाग॥ | 
| . किय सुमन चलन गिरि दकचनेस । श्रानान राग लग्ये। चरसेस्‌ ॥ 2ं०।४५॥ 
| श्ररिल्ल ॥ पाव रित्‌ क्रोसलैन सु राजन । फिरि आय दिन सरद सटाजन॥ 
| बरन राज करोखा आाषेरं । संक्रमि देस मद्धि मन भरं ॥ ° ॥ ६९ ॥ 
राज्ञा का पने ससर्दारां के साय शिक्षार के लिये 
तय्यासे करना । 
कावित ॥ सम स्कार कजिराज । सदर चतरग स सज्जिय ॥ 
सधन सर साम । अप्प अ्प्पन्‌ भर गज्लिय ॥ 
रजि राज प्रथिराज। राज कीलन्‌ मन्‌ लादयः 
बर पहन जहवनं । दून राज पे पटाइय॥ 





(१) मेः -दिषा। (र) मो.~=भिले पगट। (३) मा.-बेली 1 
|: ` ` (४) म--मिम्मेसो + (४) ओ ह. के“-उ्रूतसु + (६) ठह. का-ढषड्‌। 
| (ॐ) ए.-ल--शा--चिमेक। (€) मो--राज्ञत अनेक । 
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म ्रथ्वीराजरसा । [ पचौसदां रमय ८ 


आतन्‌ राग चह्मान इअ । कथां जयि सरिषत्त क्रिय ॥ | 
च्यव कदत कथ निस्तार किंय। जा राजन दतन करिय॥ इ ॥ ४७ ॥ 
याजा का शिकार के लिये सवार ₹ 
गारा ॥ मृद दिन अन्तर कमिव । राजष कोलन अष्पधर मह्ुं॥ 
एक सदिन राजानं । कोलन अदेर अप चड़ चल्िपं ॥ ० ॥ ४८ ॥ 
हृदा ॥ कीन् राजं अषेट चदि । अन्तर दिन इ आदि । 
भिखिन्‌ जोग विधि लिषिथबर । करि सन टि सादि ॥ दइं ॥ ४८ 


माच बदी मङ्गलवार का शिकार के लिये निकलना, 


॥ क्रोलन राजर चट आषेरं। माघं बड्धि देनिया दिनं भेरं॥ | 
दिन सुभवारसु मंगल लदियं। करन सिऋार अप्य चदि चलियं ॥ दं०॥५०॥ 


सयजा को चभमचाय कां वंन । 


कवित्त ॥ चदय राज प्रथिराज । साज आषेट लिए सुजि ॥ 
सथ्य सुभट सामेत । संग सेना सु तुच्छ रजि ॥ 
` जाम देव का कन्द । अत्त ताह निडर गुर ॥ 
मनि संचो कैमास । राव चामेड जभ्र भर ॥ 
परमार सिंघ सरन समय । रघबंसो राजन स॒बर ॥ 
ईने सदत भर सैन उलि । जडो रेन्‌ आयास पर ॥ ईं ॥ ५१ ॥ 
| बन में जानवर का वणेन । 
 बागुर जाल बयल्ल । दिरन चीते स स्वान गन॥ 
कालवन, खरग, बिद्॑ग । विगद वहो चन्लत बन ॥ 
स्र नाक द॑ट्‌क । दरिन जन बसन विरच्निय॥ 
गें जिमि गिरि करि अग । अप्य बन संपति सज्य ॥ 
दे भरि भ्डैय कानन सुकल । मग अमः्ग दल संचरिय॥ 
 _ भिद्लन सिकार चद्विय पनि । प्रथियराज मदि संभरिय ॥ ० ॥ ५६॥ 


शिखार का वश्न। 











| (ष) मेदश । , (र) मे-भाद्य। ; (३) मरो.-द्रौन, | 








0०1 ४ 


| ददी दमय ६1] पृथ्वीराजराखे । 9६9 | | 


इन स राज ष्गया स । बाज उत्तगे अगबर॥ 

निरव निमत्र संचरद्ि । निमि जजन जोजनसर॥ 

छित्त लिये जिम पवन । वेग जगौ जिम अगिगियि॥ 

धर हह जिम सह्‌ । उरद चक्रञाकं विसग्गियर ॥ 

याँ बधि राज आषेर बर । वप सव सश्र दिष्ष स चत॥ 
ध मेनिं अषि मंगल पवन । स्वे हद जाजनं समष ॥ द ॥ ५३॥ 
चछर धरन घन स्वान । ष्य पंजर तोतर बर ॥ 

मच्छ जाल नग्गुर दि! पट्‌ फेदन सडर धर॥ 

धनक वान दक्का सु । सिंघ पजर जल रष्पन्‌ ॥ 

घट बैर विषमिह्ल । तार तारक्कं चिच पन॥ 
द्र दद्‌ प्रस ले रमत । भै साथश्री नःय पति॥ 

क्िचद्‌ विरद्‌ त्रनन्‌ करे । खरवन सुने दिल्िय चपति॥ ड ॥ ५४॥ 
शिक्छार पर जानवरां क्रा ङेडाजाना। 
| ओथा 1 जित तित रुह घंमी । थाबर जलद जंगमे जेतो॥ 

रुसि पालं दरिः पालं । भूपालं काल प्रति पःलं ॥ ० ॥ ५५ ॥ 
भालू, सश्र आदि क्षा आगे हाकर निकलना । 

भालक आद सदीयं । वाराहं केस उदये पंच ॥ 

पान्‌र षरि राजानं । अति अदभन प शक्ररयं 1 ० ॥ ५६९॥ 

राजा के बन में च॒सने पर कालाहल हाने से 
शक्यं का भगना। 


गये सवन राजन सर्र | करन ध्रा सप्र्पच॥ 

कारादन सुनि सकद । उटि चय कास पुलच॥ कं ॥ ५७॥ 
निका इर इक प्रवल षद । षादि सड इर तार॥ 

फिरि ष्मो रारन प्रति । व्योरे काल उचार ॥ ० ॥ ५८ ॥ 


तन म 


(९) छ. - गज्ञन । (र) ए.-कछ--का--राजन । (३) ए--शषुभ्रु। 
। (१) श्-स्न। (२) मा.--विकस्सिय 1 ` 
| (९) मा--हर॥ (र) माः-मसि\ 


नानत 














न का पणि - म पनमा 


[ पचीसबां खमय १० || 


चुव्र सरदार काभो वहा पहुचना, रक्ष वयिक्ष का श्या 
शकर का पता देक्षर ब्‌ जा से पेदल दं लेने छ 
लिये निवेदन कण्ना। 

छोर सक्र रामेन भर । आङ्‌ सप्ते त्थ्य ॥ 
अरज रात प्रथिराज सम । कचो र्धिक इदप कथ्य ॥ ह° ॥ ५९ ॥ 
यस्त दिवस राजन्‌ कभ्वि। तीस कास चे अग्ग॥ 
ज्ज ध्रने बेद जय । सिल नाल्र सरग ॥ डं ॥ ई० ॥ 
दधिकं कदी इद राजप्रति। चान करे सभ स्च ॥ 
दल स्ट तजि चदधिये | तुवकर गदी तुर तंच ॥ ह° ॥ ६१ ॥ 
| राज्ञाक्षा तुरंत घोडा डाड्‌ तुषक् कन्ये पर रख बारह 

| को खाज में चलना ।. 
हव राजन्न वरग तजि। गडि दिढ तदक सकंध॥ ` 
काडर मध्य बराद बर । क्रिय चार सुर संध॥ &ं०॥ ६२॥ | 
| सृश्ररक्षाराज्ाने मारकर वधिक्षकाष्नामदे कर ख॒न्दर बास | 
मे विश्राम किया, खनय हाने पर भाजन क्षी तय्यारो हाना ' 
कर्त्त ॥ इनिग राज वाराइ।अय बिक इन्नामव्ि॥ ` 
सभर सकन सामेन । राजि राजच्रर सभ॑निय॥ 

वारो का सद्यान। तास धरा यड सन्नर ॥ 
तहं विराम करि रान । आर साप अप्य जर॥ 
ज्ञ भै गरि टथ्यद सवर । नब परिदार स स॒ह किय ॥ 
सामन सुभर राजनः अय । चअहारे विजन सुलियः ॥ इं० ॥ ९३ ॥ 
चरां श्चार राज्ाक्षे शिकार की बड़ाई हाना। 

द्‌ ॥ दिक्ञी वेड ठैगदन। ख्डा + अदेरक्र राज ॥ 

` चापदि पुर जेप । धन्‌ चषुश्रान समाज ॥ हं: ॥ ९४ ॥ 


(९) मः. दष) 
(९) मः. धात! 


मध ` षको । 

















क 


( ३ ) `. 091 शन । | 
(३) मे--लय। ` 


(३) ठ. -शद्खचर्व्रत्ति । 
(र) भ--शज्ञानच। ~. 
|  * ए ~ए-- का--ठगहन छरन चखेटक्त राज्। 
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। चचोखवां समय ९१ ] परथ्वीराजरासेः । | | = | 





कविन्त ॥ उभय सत्त शडग अद्दित । बधि फेरत रति दर 
थां बंधे षग बौय । कदं ओआपमा चट्‌ वर ॥ | 
मन दधि कला विरप । ग्यान बधि मकतित अवे ॥ 
दिन वधि आतर कमि । काल नर बुद्धि उक ॥ 
अन लज्ज गुन जस पकरि । आंनि संचि आवे रजस्‌ ॥ | 
पनर कोधे वेर कल का । यैं अने म्रग वीय गस ॥ इं" ६५॥ 
नाम स्वान मति सेद । पत्त पर भवन्‌ वाय एर ॥ | 
` कनल हट अग्गि स ज्याल । जोव पञ्ज नं चित्त ज्ञर॥ 
दप नयन प्रज्जरं । क्रन्न लबे कंध डरे ॥ 
कदि चापरम कवि चट्‌ । बीज चंचल गति दारे॥. 
अति ज्वाल परिग्रह रासभेर । दति तरंग ङिति जल इलिय ॥ 
पामर रुषार पंजर दिद्दर । राज पाक्ष दसदिसि चलिय ॥ कं० ॥ ६६ ॥ 
राजा का अकेले बधक के साय शिकार के पीडे चलना 
र सर्टारां का राजा क पीडे पीडे चलना। 


कवित्त ॥ इक समय राजन्न । करन क्रा धर श्चप्यं ॥ 
विपन मध्य संक्रमन। करन आआषेट सं तप्य! ॥ 

अद करि तपक स्‌ राज। खग ङती घर चछ्लिय ॥ 

` अदर सर सामेन । फोज पच्छ घरि दल्िय ॥ ` 

` कर थ्य डार ठ्न सुपर ! चलते राज तुक बधिकं सथ ॥ 

| ख्य सरग अआषेट की । क्रम्य राज पर भमि पथ ॥ हं ॥ ६७ ॥ 

| श्रुकीका शुक से पुङ्नाक्षि दिल्ली के राजा के गन्यवे विवाह का 





टेलर ब्राद्यण का भेजा। 


पच्छ कथा शुक कडा । समद गंधवी सप्रेमदि । 
स्वन समि संजागि । राज समधरो सनेमदि ॥ 





(४) उपमासु! (४) मसु! 
(९) खटकर । = ^ + | 
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| । इम वितिय मन मभि । 
कै करो पति जुग्गनि ईस । १स पज्जे स जग्मीसद॥ 
शुक चिति बाल अति लघ सुनत । ततविन विस उपज निदि ॥ 
दव सभा न ज्व न्तपति । नाल केर दज अनस्रडि ॥ द° ॥ ६८ | 








ब्राद्यण का जेचन्द के यहां जाकर उसके भतीजे वीरचन्द 
से खसित्रता की सगादे का संदेसा देना । सक गन्धर्वं 
यह सुनता या बह तुरंत देवगिरि की ओर चला) 
नाल केर दज गद्य । हार जं चद्‌ गये बध ॥ 
करो षर डे जमद । अप्य अद्र बलाद चप ॥ 
नाल केर दज आनि । कटो राजन अव धारी ॥ 
द्वस गिरि नरिप सात । पंज सिं टत्त कमारी । 
कषा दद्य न॑धनृपबर कड्‌ । लगन मास दिनप॑चवर॥ 
| सुनि श्रवन एड गंधव कथ । चल्यौ सु द्क्कन देव धर ॥ इं० ॥ ६< ॥ 
| गन्धवै का शशिव्रता के पास श्ना, वह बन मे विचर रही थी। 
| ट्दा॥ चल्योसु दकिन देव भिरि । जां शशित्त कमारि॥ ४.) 
विषन मङ्धि क्रोडा करन । समद वाल वितचारि॥ इं० ॥ ७० ॥ ` 
सानेके हंस फा रूप चरकर गन्धव का दिखलाई देना. शशि- 
व्रता का उसका पकडना आर पृञ्ना कि तम कैन डा। 
इस का कहना किमे गन्धव देवराज के 
ध | कामका श्ायाह्। 
कचित्त ॥ हेम ईस तन धरिथ । बिपन मङ्ख विश्राम लिय) 
 दिष्षि लस शशिबित्त । अतिदि अचरिज्न मानि जिय | 
। बल कर गद्िय सु तत्व । दत्व स्ते करि तिडि पुच्छिय । 
| कवन देव तुम थान ।. कवन माया तन अ्व्डिथ ॥ 
| चस्य दंस ससितरत्त समं । मनि प्रधान गन्धव इम ॥ ॥ 
सुरराज काज आए करनं | तेन लाक इम बाल गम ॥ दं० ॥ ७१ ॥ ` 
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प्राशित्रता का पूकना क्षि हम पहिलेक्षोन थीं श्र हमार 
केन दहागा हंस का करनाकितू चिच 
की अच्तर थी, अपने रूप ओर गान के गवैमे इन्द 
से लड्‌ गदे इससे दक्िणके राजा की बेटी इड । ` 
कचित्त ॥ कदं वाल सुनि हस्‌ । कवन दम पुन्न जन्म कड ॥ 
कवन पत्ति दम ल्ह । लेष विद्ार लदा इद ॥ 
तवै इस उच्य । सनद शशिटत्ता नारी ॥ 
चिचरेष अपद्टरि । सगीन अति प धरार ॥ 
तिहि गरव इन्द्र सम कलद करि । क्रोधं देवर्बडो कषरम 
दच्छिन नरेसब्टप तान बधु । पुज.यदे अवतार सुम ॥ दं ॥ ७?॥ | 
हंस ने कहा कति पङ्क अथात्‌ कान्यकुल्न नरेश के भतीज्ञा 
वीर्चन्द्र के साथ तुम्हरे मा बापनेसखगारईकीषहैे 
पर वह तुम्हारे योग्य बर नीं हे। 
वपा ॥ कदे हंस सुनि बाहलल विचारी । प॑ग बधुर वीर सु पृत्तारी॥ 
तिदितु ददै मातु पितु बधं । से लुम जेग नद्दीं बर कंध ॥ हं०॥ ७३। 
उसकी श्मायु रक ही वषे हे, इख लिये दया करके राजा 
|  इन्द्रने सुकका तम्हारे पास भेजा ₹े। 
तेम रदे बर वरष क्त मदि । इय गय अनन शुभ्किि द समतदि 
तिद्िचार करि तमद पै आशी । करि करना यद इन्द्र पठायै ॥ द° ४७६॥ | 
ात्रता ने कषा कि तुमने मा बाप के समान स्नेह किया | 
सा त॒म जिखसे कहा उसी सेमे व्याह करू ॥ 
तब उच्चरिथ बाल सम तेह । तम माता सम पिता सनेदहं 
म्ण सदाय अवरिकोौा करिदि ) पानि गरदन तुम चित अनदरिदे 
ध ° ॥ ७५ ॥ | 
1 कति दिङ्लीपति चोहान तुम्हारे येग्यवर हे! | 
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चाप्र ॥ तब बल्यो दजराज विचार । सुनि सिटत्त कत्य इक सार ॥ 
दिल्ली वे चहबान मदाभर। सा तम जेग चिन्तये दम बर ॥ 
| 2० ॥ ७€ ॥ 
त सरदार हें, उसने गजनीयति काप दच्छद 
ठश्ड लेकर खड दिया । 
सत सामन सुर बलकरी । तिन सम जुद्ध सु देव चिचारो।॥ 
जिन गद्य सर ब्र गज्जन वै । ब गय मडि छंडि फनि दिय वे 
ह° ॥ ५ ॥ 
महा बली चाल॒क्य भीमदेव क्ता जीता हे । यह सन शशि- 
व्रता का प्रसन्न हाकर कना क्षि तुम जाश्ना ओर उन्हें 
लाश्ाज्ा बहन आ्वैगेतानें शरीर कड द्गी | 
गुज्जर वै चालक भीमतर । ते दिन राति डर जगल धर॥ ` 
बरन जेग तुम तेद विचारं । सुनि कौ संदरि दरष अपार ॥ दं ॥ ५८॥ 
तद्धा तुम पिना छपा कंरि जाउ । दिङ्खी ३ अनराग उपाउ ॥ 
मास षर डां दत्त मंड । च्यना अवै ती तन इंड ॥ ई ॥ ७८ ॥ 
इस वहां से उड़कर दिज्लीश्या। 3 
तब उड़ चल्यौ दे दिस उन्तरि 1 दिग ससित्रत र्वि निज संदरि ॥ 
४॥ जुिगिनि पुर अये दुजराजं । सावन देद नगं नग साजे ॥ ह° ॥ ८० ॥ ` 
1 ‹ बन मे शिकार के समय हंस का आना उसे देखकर आश्चर्य 
¦ मं आकर एय्वीराज का पकड लेना । 
८ | कवित्त ॥ बय किसर प्रथिराज। रम्य दा रम्ब प्रकारं ॥ 





उसके 


| : विपन मथ्य चहु्ान । हंस दिव्यौ अप अस्मिय ॥ 
| चरन भग्ग दुति डत । हेम पङ्क वियलष्िय ॥ 
. ` भाचन्ज दपि प्रथिराज बर । धाड्‌ तपति बर कर गद्य ॥ 
| `  श्रापुव्व दुख मति हून कथ! रसि राज से सब कंद्दिय ॥ द ॥८१॥ | 
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दुद्ा ॥ विपन मध्य ्राचज्जि इद) दिष्षि राज प्रथिराज ॥ 
धत दून कलद्योन तन । इस्‌ स॒र्प विराजं ॥ छ? ॥ ८ ॥ 


| संच्याकादहसरूपीदतकासवका हटाकर राज्ञा क्चदेना। 
| सेभ्ह सपन्तो जपति पे। टन स॒ ज्व रा 
बर करगद्‌ चप च्थ्यद्‌ । कहि श्रोतान वधाद्‌ ॥ छं ॥ ८३ ॥ 
दत का कहना क्ति रकान्त में कहने की बातदहे। इतना 
क्क्र चप दा जाना) 
कल्यो दूत मन अप्यने। जोत्रनेो विधिजेा [ 
दोष? जानि नम व्रंन वदि । नरप छोतान नं हाई ॥ ० ॥ ८४ ॥ 
चापा ॥ अति स॒ मनद चिते परि मानि । मानह्‌ थके सिंघ जलर्वान॥ 
दारन आ्रप्य एक साड जाद । चिन कदा सु अनद्‌ षाड ॥ ढं ॥ ८५ ॥ | 
दद्दा ॥ इ कडि वत्त उटुक्कि रद । उत्तर एक न आद्र ॥ | 
| मागा उरग हर्द । कंड लगावडि धार ॥ इ० ॥ ८९ ॥ | 
| गाथा ॥ मघ जपो भन वत्तं । इतं जे नवा दिर पुकं॥ ` | 
बर चहुआन कमानं । किम जड नमै नम नाड ॥ ° ॥ ८७ ॥ | 
हंस का कहना कि शशिव्रता का गुण कहने का शारदा | 
भी समये नहीं हे । 
दद्या ॥ इद अष्पो चदुञ्रान सों । नता मार कडि आड ॥ 
सनिवेकेां सरस्दत्त गुन । सारद ललखड ॥ ० ॥ ८८ ॥ । 
चन्द्र ओर स्यं के बीच में शशिव्रता ररौ सुशोभित 
हे मानें शृङ्गार का सुमेर हा । 
राका अर्‌ सरव्जन विच । उद्‌ अस्त ददु बेर। 
बर शश्िटत्ता सभर । मनां खङ्घार समेर ॥ इ ॥ ८९ ॥ | 
भ्राशितव्रता के रूपका वणंन। 


दून वै इन पड तरुनि 1 इन गुन आवै म 
द्धा बर बर कविचद्‌ कदि । सन्ता क प्रमान ॥ ० ॥ <° 
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द चोरक ॥ बय संधिर्‌ बाल प्रमान त्नं । कडि चोरक द्‌ प्रमान सनं | 

| बय स्वां मऽ शराव अंकरयं । अद रंत निरागम सेकरयं ॥ दं ॥ ८१॥ 
जल सैसव सद्ध समान भयं । रवि बाल बदिक्रम ले अथर्य ॥ 

वरसै सव जान संधि अनो । सु मिलें जन्‌ पित्त बाल जली ॥ ० ९६॥ | 
जञर दी लगि सै सव जुन्बनता+ । सुमनो ससि रतन राजर हिता 
लु चै मुरि मारुत भंकुरिता । सु मने मुरञस मुरी मुरिता॥ ह०॥ <३॥ | 
वालकं स कंय प॑ष अररी । गुन जंपि कवित्त स॒ चद्‌ बसी ॥ हं ८४॥ | 


। कवित्त ॥ ससिर अन आवन बसंत! बाल सैसव गम ॥ 

अलिन पंष कोकिल सुकंट । सजि गुंड मिलन सम ॥ 

मुर मारत मुरि चले । मरे मुरि वैस प्रमानं ॥ ` 

तुक के परसिस फुट । आन किस्सार रगान॑ ॥ 

रीनी न अनि नक स्यांम नन । मधप मधर धनि धनि करिय ॥ 
| जानौ न वयन आवन बसन । अग्याना जवन अरिय ॥ . द° ॥ ९१ ॥ 
| कविन्न ॥ पत्त परातन रिग । पत्त अकरिय खट तुक ॥ 

| ज्यां सैसव उत्तरिय । चदय ससव किसर क्‌ ॥ 

प्रोतल मंद गु्ग॑ध । आड्‌ रिति धज अचानं ॥ 

रोम राड अकच नितषर । तकं सुरसां ॥ 

ब्रुन सौत करि दधीन दवे । लज्न मान रंकनि पिरे॥ 

ठेके न पत्त ठंके कदे । बन बसंत मेतज्ु करे ॥ ह" ॥ ८६ ॥ 


। पृथ्वीराज का शशिव्रता का रूप सुनकर उसके मिलने की 
 चिन्तामें रात दिन लगे रहना । सबेरे उठते ही 
राजाके दूत से पना । 


दू ॥ श्रवनन भव श्रोतान चप । मन वै चड्‌आआन ॥ 
मनु ससित करच्रारि कै । पश्यो उर इर बान ॥ ० ॥ ८७ ॥ 
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कंवित्त ॥ निसि नरिंद चड्‌आन । चित्त मनेरत्य विचारे ॥ 
। भर 'दीद सब निशा । निशा सयन॑नर धारे ॥ 
सयन॑नर सरसिदत्त । चाटु चट बैन उचारे\॥ 
चार्‌ चार्‌ बर बयनं । मान माननि संभार ॥ 
देवान मनोरथ विन्त बर । भव भव कनन कद करे 
भै प्रात दूत पुच्छे तपति । जदोवै चित्ते धरे ॥ द° ॥ ८८ ॥ ` 
स्‌ का राजा देवगिरि का जैचन्द के यहां सगाई भेजने 
र श्राशिब्रताके पण ठानने का तान्त कना । 
| दूदा ॥ बररवध्यौ ससि इत्त को । अर तप भान कुंतरार ॥ 
वेदी दिन कमघन्ज के । नाम बीरबर भार॥ ईं°॥ ५९ ॥ 
ससि्टता इत आड दे । बरु देख बर कीन ॥ 
चप वे भान श्वयेवरद । एक व्रत्त बल लीन ॥ हं ॥ १०० ॥ ` 
जेत ष॑म मंद्यो नपरति । बान दनन इत रीन ॥ 
ता काज दिसि दिखि नृपति। धर धर कण्गर दीन ॥ इं ॥.१०१ ॥ 
इद अमतः तप वर जितै । किये न मन्नं ताम ॥ 
दारुन इन लीजं नद्धो । इद कदि परि सु गम ॥ द ॥ १०२॥ 
दृ सुनैत प्रस्ान द्‌ । बर पंचमि रथि बारः॥ 
पच्छ चलादर गवन्न सुनि । कानन बोरतर बार ॥ द° ॥ ९०३ ॥ 
देऊ वाल पावक्क बनि । सुनि परि उडद गात ॥ 
मारना चीय चतदशो कै शशि उद्विय प्रात ॥ ईं ॥ ९०४ । 
सनि कै आसन उदि बर । दंत फिरत स जेह्‌ ॥ 
कंन कं के करत द्धो । कान भनक कडु हेरे ॥ ° ॥ १०५ ।॥ 
बीर चद्‌ जेचद वैध । देवर पंज कुंअरि॥ 
न्प पठये चदान पै। द्‌ शशिटत्ता नारि ॥ कं ॥ १०६ । 
धाशितव्रता की विरहं जल्पना का वशेन । 
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खगत बीर बस्तत कै । शिशिर संपते चत ॥ 
प्रीतम पतन स प्रीत क्त | दैन शद सा कन ॥ इं ॥ १०७॥ 
कवित्त ॥ शिर स॒ विथ॒रत बन । वियोग वक्कुरत बन कते ॥ ` 
| ददन आस्‌ रहि साप्त | कत आश न वसद ॥ 
प्रवनं पत्त कच्छरिय । विरद पंजर संञभ्हरि ॥ 
स अनदिन इत्स । विपन इलसै स॒ सर्नभ्करि ॥ 
नमे जप्रतं इव रघन । आर्द्‌ उर भ्रषन तजे ॥ 
दजन दाइ कवि चद्‌ कडि | अस रख्षिर्‌ घज सम सजे ॥ ० ॥ १०८ ॥ | 
ष्राशित्रता का चिच्ररेषा के छऋवतार हाने तथा एथ्वीराज्न 
के पाने के लिये रात दिन शिवजी कौ पूजा 
करने का वशेन । 
कदित्त ॥ चिच रेष. बाला विचिच । चंद्रो चन्द्रानन ॥ 
स्वगं सग्ग्‌ उत्तरो । चित पत्तरि परमानन्‌? ॥ 
काम वान संजरी । बाल अंज्ञरी स लच्छिय ॥ 
मार कल उत्तरो ) एव्व चअच्छर) स॒ लच्छिय ॥ 
लद्किन बत्तीस लच्छी सदज । रति पति चित्त स्धरे ॥ 
संग्रहे ठत चङ््ान कतै । गवरि पुज्ज दिन प्रति कर ॥ ₹* ॥ १०९ ॥ 
दृद्ा॥ बरनो जग बरन्नक्ता | बर भ॒क्लं करतार ॥ ` 
निदि कारन्‌ दुद पिरे । सत्त समद्र पार ॥ ० ॥ ११० ॥ 


वह आप अव सिल गर देर न कोजिंरु चलिर। 
जा कारन दंटत एिरत । खा पथा दौरौस॥ 

र अब जद्व ससि चदय । दीनीं इसु जगोस ॥ कः ॥ १९११ ॥ 

। मं महादेवजी कौ आज्ञा से तुस्हारे पास श्राया इं । 
| श्वा बानि शिव वचन करि । डा यव्या प्रति तश्छ॥ 
कारन क्रि इततके । मन कासन भय सम्ह 


॥ 2 
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स ॥ कं ॥ ११२९ । 
षाधित्रताके सू्पगश का कव्णन। ` 
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समभ लच्छ जव प्रिया । कचियै का सु विवेक ॥ 
हंस कदं राजन सुनिय । उत्तिम रच्छिन केक ॥ छ ॥ ११३ ॥ 
काव्य ।॥ पीना पीन उरजा, सम शशि बदना, पद्य पचायताश्नी ॥ 
व्यबोष्टो तुंग नार, गज गति गमना, दृक्ना इत्त नाभं ॥ 
संखिग्धा चारु केशो, टद्‌ प्रथु जघना, वाम मध्या सु ठेरी ॥ | 
हेमागी कंति हेला, वर रुचि दसना, काम बाना ककती । इं ॥११४॥ | 
एथ्वीराज'का पृङना कि तुम सब शास्त्र जान्तेहासा | 
चार प्रकार की स्वियों के गुणादि क्षा वणेन करा । 
। मुरिज्ञ ॥ सुनि प्रथिराज हंस फिरि एच्छिय । तुम सब जान सु लच्छिन लच्छि ॥ | 
चारि जगर्ति चिया परकार । कड दुजराज सु खच्छिन सार ॥ दं०।११५॥ 
हस कता देर हेमे केभय से कई बात च्छो नहीं लगती। | 
द्दा॥ कदो हंस जदा स॒ कथ । लि ओतान सुराज॥ 
दिनिन हंस धौरज धरे! लगे बान सम साज । 2० ॥ १९१६॥ 
इस कहता हे कि स्रियो कौ बहत जाति इहं पर 
प्राशितव्रता पटह्िनी हे । 
कदे हंस बर राज सुनि । अति अनेक द जाति ॥ 
पदमनि दे जह कुंञ्चरि । आंन तनि अनि भांति ॥ ह° ॥ ११७ ॥ 
राजा का उत्तम स्यां का लक्षण पृछना ¦ 
राज कदे दुजराज सुनि । करि बरनन कथि सेड ॥ 
का लव्छिनि उत्तिम विया कद्ियेसा सव जाद्‌ ॥ छ ॥ ११८ ॥ 
हंस का पट्धिनी, हस्तिनी, चिज्जणी, र संखिनी इन 
चारं का नाम गिनाना। 
चारि जाति ३ चीय तन । पद्मिनि दस्तिनि चिच ॥ 
फुनि संषिनिय प्र्भान इइ । मन नद रजिय मित्त ॥ ° ॥ ११९८ ॥ 
राजा जा चरां के लद पूडना । 
द्‌ पद्व ॥ सनि डस वैनं उर लगौ वत्त विधिना लिर्षन क्या मर पत्त । 
श्रोतान राग उर लगे राज। तन लगे बान समरद् सु राज॥ ० ॥ १२९० 
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वुक्खे राज फिरि इस ब्त । सुनि अवन बेन मन भये रत्त॥ 

पुच्छन द राज सव चिय किविक । उचस्छा^ ईस सा बत्तएक॥ ० ॥ १२१॥ 
तुम देव अंस जाना सु भे । इम कहत परम दुज लड कोड ॥ 

लच्छिन्‌ प्रकार चव चिथ किविक। करि वरन सुनावडह्‌ भांति नेक ॥ ढ०॥१९२९॥ 


हस छा लक्षण वशेन करना । 

गाथा ॥ कंडे विवेक सुहंसं । चीय प्रकार चार लद ददं ॥ 

| सुनि राजन सुभ वानी । आनंद उवन मङ्घुनं ॥ दं ॥ १२३ ॥ 

ददा ॥ तब दुजराज सु उच्चरिय, रे संभरि पुर द्द्‌ ॥ 
पद्‌ मिनि दशस्तिनो चिचिनो, संषिनि संघन नद्‌ ॥ इ ॥ १२४ 


स्वयां के उत्तम गुणां का वंन । 
अरिल्ल॥ रक्तं जीभ खग ञंक मु लच्छिन वान इदि॥ 

| बचन सु अष्टन धार रतो रति जानि जिदि॥ 

इला" सोल कल वाल दती कासेट्री ! 

टन्‌ गुन नृपमेव चार्मुचार ज्ञ सुंदरो ॥ कं ॥ १२} । 


| परठ्विनी का शंन । 
कावित्त ॥ कुटिल केस पद्मिनो । चक्रं दसन तन सोभा ॥ 
खिग्ध दंत सोभा विसाल । गेच पद्म आल्लोभा॥ 
सुर सद दंसो प्रमान! निद्रा तुक जंपै | 
अलप बाद मित काम । रतत अभया मै कै ॥ 
 धौरज्ज छिमा लच्छिनि सज ¦ असन वसन चतरंग गनि 
आवक क्लोड लगे सद्ज । काम वान भलत रति ॥ द° ॥ १९९ ॥ 


हस्तिनी का वशेन 
उद्ध केस दस्तिनी । वक्र अस्तन दसनं दति ॥ 
सधर गध गरनार  मेह्ि अम काम बासरति॥ 
गरुद रवद्‌ मन जा । विघान रगन कामाद्रि ।॥ 
चिच नयन चचल । विखाल वरनी जंमोदरि 
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दिनि र्दय दस्य विहरय ल्य ¦ वि चित्तद् चन परत्तल्िय! ॥ 
नोबोय मान अनि वष्ुत ! कंन चित्त जाद्‌ न कलिय ॥ द° ॥ १२७ । 


विजनी क्षा बशंन। 
दघ केसर चिचिनी । चित्त इरन चद्रानन ॥ 
गधे सरग चिच निद्र । काक शब्दन उचारन्‌। 
दील नील लज्जा प्रमान ! रत्ति मै भय घन मारे ॥ 
अलस नयन्‌ रसु सित । कलत कल बोल उचार्‌॥ 
धीरव्न हिमाः कवि ज्लाक्र करि ! अवल्लीकन गुन च्चक्रे | 
विस्तीणे मंच मेडन पटे । चित्त विन्त कतद् इर ॥ ढं° ॥ १२८ । 


थिनी क्रा वशेन । 
लप केस कच ल | श्ल दतो उल्वारन॥ 
ल उद्र लंकोस । थल च्रिस लगध बारन॥ 
योर निद्रर तन तास्‌ । अलप रसना रस 
अलप सील गंभीर । सबद्‌ कल्हतर मंड ॥ 
आचार भरन नहि सुद मम । विधि विचार विभदार घन ॥ 
आसंष संप संपिनि गुननि । सुष्य नाद परवैन तन॥ दं ॥ १९९ ॥ 


प्रारित्रता क्ते रूप तथा नखशिख षाभा का वशेन । 


टदा ॥ सुनो श्रवन चषटर्वान वर्‌ । देवगिरि दप भान ॥ 
खूप श्चनूप नूप गति! कडि अपम सुनि कान ॥ ° ॥ १३० ॥ 


हद्‌ नाराच ॥ चर्द॑त वेस सामयं । अरम म्रद कामयं ॥ 


उटठति एड दद्विता । वियडइ चंद्र चलिता ॥ ° ॥ १३१॥ 
नषे सरग रंजनं । तरक्क दप्य कजनं | 

इलंन पेड रये । अहन्न नील कचौ ॥ ढं ॥ १३२ ॥ 
रदी स॒ कति थावके । चन हंस सावकं ॥ 

दा हंस अंग अगुरौ । उप॑म काकं विज्नुरो ॥ इं ॥ १२३ 


७ ७४ 
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मराल हाड मुक््किय । चरन चपि सक्कियं ॥ 
मुरेष पिंड सुभ्भियं । अनंग अंग लभ्भियं ॥ द° ॥ १३४ ॥ 
दत जंघ पिंडर । भराई काम सुटरो ॥ 
टुती उपंम जघ को । किध उलहि रभ कौ ॥ द° ॥ १३५ ॥ 
चितिय उपम जंघरी । घरराद्‌ काम को करी ॥ 
कनक्क पेम रम सो। अनंगरगरगरसी॥ ढं १३६॥ 
नितेब तुंग सेंडलो । स्यन्न काम की दसी ॥ 

 उतग भागं अग्रता । मरना तुलाकि दंडिता ॥ द° ॥ ९३७ । 

कीन दोन लंकयं । कर्मन काम अकथं ॥ 

सरोम रार राज । उपंम कन्वि साज ॥ द° ॥ १३८ ॥ 
सुमेर खग कटके । चद पपील चद्‌ कतै ॥ 
उपम कञ्वि ठह । धनक्त मृष्ट चदु ॥ 2 ॥ १३९ ॥ 
थनं विप्रान थरयै । अर्नग बान च्चारये।१ ॥ 
सुरग्‌ रोम बाल सौ । जु केवलं प्रवाल सी ॥ द° ॥ १६० ॥ 
उपम चद्‌ योव कौ ! मने अनंग रीव की ॥ 
दुन उपंम तं लद । कोन वट कंक दे ॥ द° ॥ १४१ ॥ 
चिबुक्क चारु विद कै । दस्यौ कलंक चद्‌ क्ती ॥ 
दसनत जोति कामिनो । मनें दमक्कि दाभिनी ॥ द° ॥ १४९ ॥ 


स अ जजान 





संत कच्नि में कदी । स लच्छि रक टकी ॥ 

सुरग अठ खह्धसो। सु अद्ध रेष चद्र सी ॥ द° ॥ १४२॥ 
दसन्न चारु मानयं । प्रभात कै प्रमानयं ॥ 

दिषत जोति नासिका । सु गत्ति कीर चासिका ॥ इं ॥ १४९४ ॥ 
षुभो जरा राजई । उपंम कव्वि साज ॥ 

मने तरक्क विकरे । भिलेत चद्‌ उक्कुरे ॥ इ० ॥ १४५ ॥ 


तरक कन्न राजई । उपम ता समाजई ॥ 
मुकाम बाम चादि्िके । धरे षरास वादक । दं ॥ १४६ ॥ 

















(९) ए. छ. का--आस्यौ । ` 1 
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। पचीसवां समय २३ ] परथ्वीराजरासे। । ७८१ | 





समति नाष जीपक्तै । चन॑त कौर सीपके॥ ` 
 सभाद बक नेन कौ । दरं चित्त मेन कौ ॥ ह° ॥ १४७ ॥ 
दलन नेन भ्रव ज्ञे । धरंन चद्‌ ज्व ले ॥ 
लिलार आड सेमर । अनंग थान लोभे ॥ इं ॥ १४८ ॥ 
सरग केस पासयं । स॒ मत्ति मडि भासय ॥ 
किरंन सर साजकी । अद्ार दूध भासको॥ दइं ॥ १४८॥. 
विंड मंडे गुी । उपम काक विच्छद ॥ 
सोवन्न ष॑म दुस्तरौ । उरग्ग चोय उत्तरो ॥ क ॥ १५० ॥ 
शगार भार भारियं । विल्लाकि काम पारिय॥ 
अवन्न मंडनं धरी । अनंग चित्त दं दरो ॥ ० ॥ ॐ ॥ १५१ ॥ 
विल बाल विभ्भरो । कविंद बुद्धि विस्तरो ॥ इं ॥ १५९॥ 
। राजा का पृषठना कि अष्सरा का श्रवतार क्यों हुश्मा। 
टा ॥ जंपि राज दुज राज सम । तुम मति रूप अलो ॥ 
कवन काज अवतार इत । सव्य कदा तुम सोइ ॥ ० ॥ ११६ ॥ 
हंस का विवरण कहना । 
इस्‌ कदे राजन्रसनि । कहां उतपत्ति चियेन ॥ ` 
सनह राज मन प्रसन दोदर । विवरि कां सव वेन ॥ ° १३४ ॥ 
न्द्र श्रार चिज्ररेषा के भगडा तथा शाप का वणन । 
कविन्त ॥ एक समे सुर ईस । अप्य पुर इन्द थान गय॥ ` 
| आगम देव सनेव । नाग पति अति उका भय ॥ 
अरघ पाद्‌ करि धप! कर मगल अपव्वं सुर ॥ 
सभ आसन रजि द्र । करं घर सार गरि तर॥ | 
अस्तुत्ति करन लगगो सरिद्‌ । तव प्रसन्न भय दस प्रति । | 
उदरिय कूट ज इद सें 1 सुभ दिष्यौ अच्छर नपति ॥ ढं ॥ १५५ । | 
पथ्वी यर जन्म लेने का भाप डन्द्रकादेना, 
रभ टताची मैन । मजुघोषा सुरग चिय ॥ 
उरबसि केसी नारि । तुरत ति्लोत्तमानि पिय ॥ 


(९) मो--कए उतपरति तिय देन । 
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। ७८२ पृथ्वोराजरासेा । [ पचीसवां खमय = | 


वि 





किय शगार सुंद्रिय । आद उम्भी सुर बाम॥ 
देति चिया मन प्रमुदि । इश्च मन उदित कामं॥ 
अष सरस न्टत्य कारन कंजि। जच ष्धटुंगं "पन्न सजि 
अस्तुति अनेका पट भाष विय । पहपंजुलि सुर इंद्र कजि ॥ दं ०।२५६॥ 
अनेक स्तुति करने पर शिवजी का प्रसन्न हाना), 
तब सु काप धरि देस । दिय सर श्राप पतन धरि॥ 
ओर रभ किय न्टत्य ) सुबर अन्तक विदि पर॥ 
वद बिदेकं कल मान । ताल मंडे चिग्गन सर ॥ ` 
रजि राज सुर दैस । दीन बर वानि रभगुर ॥ 
अति प्रमुदि चित्त केलास पति । उभय देव आनंद इ ॥ 
मुभ सना विराजे राज सुर । स॒बर प्रमादिय मन सभय ॥ &° ॥ १५७ ॥ 


शिवजी का प्रसन्न हाकर बर देना कि सेरा जन्म राजञकल 
में होगा ओर व्याह भी छन्रघासी से हगा। पर 
तेरा इरन होगा ओर तेरे कारण चार ज्ञदु डागा । 
| हदा॥ करि प्रसंन सुर राज चिथ । मुष अस्तुति सर कीन ॥ 
` बर बानी पुर इंद्कै । व्यद स॒थाक्य स्वि दीन ॥ ० ॥ १ १८ ॥ 
पर्‌ तुभ उत्तिम घरनि । पुचौ भ्रमि नररिद्‌ ॥ 
` दु पष्प सिर छदं । करि सेवा इर इद ॥ कं ॥ ११९८ ॥ 
वचन इस्‌ ते बर लद । चरन हाद तञ नारि। 
 कंल कलि भावन भवन । चं दे जड अपार ॥ द° ॥ १ ६० 


शिव कौ उसी बानी के च्न॒सार वह छ 
समान पति चाहती हे । 


` कशी वानि कैलासं पति । मैनकेस सनि नारि । 
परस दाष भरतार सम्‌ । कंरत सु करल अपार ॥ ढं” ॥ १९१ ॥ 





















त ) मा.-उपरम्म । 


(२) किय वधाय दिषल्मैन । 
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। दिन पण हाने पर उत्तम पति पाकर फिर 
निं अष्छरा यानि पावेगी 
गाथा ॥ तक दिन अतर कम्य । आगम भरलार समि उद लाक ॥ 
फिरि अच्छरि अवतारं पामे तम्क्फ रैस्‌ बर बनी ॥ ढं ॥ १६९। 
ष्राप के पीठे शिव जी कैलस गर अप्रा मत्यलाक मं 
गिरी, वही जादव राज की कन्या शशिव्रता हे 
शार तमहं उसने पति बरन किया दहे। 
क्वित्त ॥ द सराय सुर नारि! अप्य करि ईस थान चलि ॥ 
घन अस्तुति कर इद्र । प्रमुदि अतिरुद्र वानि फलि॥ 
चन्ते थान केलास । परो अच्छरो !सखतं पुर ॥ 
जहव ग्द चिय जाइ । उञ्जर उष्यजौ कुररि बर ॥ | 
देवा थान तपि भान ्धप । तिद पचो सरख्टिन करि ॥ 
सरै वाच रद्र देवद सिय । तय कारन साथदद उर्ार॥ &०॥१६३॥ 
हंस कहता हे कि इस श्रप्सरा का अवतार | 
तुष्हारे ही लिये श्या हे । | 
दरदा ॥ शीर सुबर संकेत सुनि । हंस कदे नर राज ॥ | 
मेन केस अवनार दृद । तुञ्न कारन कडि साज ॥ ° ॥ १९४ ॥ 
हस कहता हे किं राजा जादव ने शशिव्रता का कान्यकू- 
कनेश्यर के व्याहना विचारा हे पर श्राशिव्रता ने तुम्हें 
मन अर्पण कर शिव की आराधना की। शिव 
की आज्ञा सेमे हंस रूप धर तुम्हारे 
पाक्त राया इं । शीघ्र चला । राजा । 
का प्रस्तुत हाना । दस | 
सहस्र सेना सजना । | 
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कंद बाधा ॥ हंस कदे प राज बिचारं। जे प्छ कारन्‌ छत्यारं॥ | 
देव गिरि जहां च्टप भानं । ता पच ससित सुजानं ॥ दं ॥ १६५ ॥ 
से मेगो कम धज्ज सुराजं । निदि गुन सुनि चड्वानं सुनाजं ॥ ` 
डे तमि पित मान सुक्तानं। द्रन इत्त रोने चहुवानं ॥ ० ॥ १६६ ॥ 
र सेवा समडय कलेस । तप आचरन कम्म संदेसं 1 

चा गुन ताक हंस भय खूप । पुष चिव कारन सुनिय स॒ भप ॥०।१९७॥ 
दीक्ञी ३ अच्छे हद्‌ नेभे । हां परयै स॒ भक प्रति प्रम ॥ 

प्रसन देस अंबिका ससेतं । वल्यो राज सैल संकेतं ॥ द° ॥ १६८ ॥ 
चदन कंदिय राजन से हेसं । उड़ चले दकि तम देसं ॥ 

सुन श्रवन चव्य प राजं । कदि कडि दून दुजन सिरताञं।इं।१६९॥ 
भय अनृराग राज टिक्ली वे । दस सख सच्जी चप डवै ॥ दं ॥१७०] 


| राजा का कहनाकि जादव राजाक्ते गणां का वणन करा, 
। गाथा । जपै दज सम राजं । तव गुन त्न कौन अपारं ॥ 

इम गुन किम संभरियं । लभे श्रोतान राग किम जें ॥ इं ० १७१॥ 
| इस का राजा भानु जादवके गुण प्रताप का वणेन करना। 
टदा ॥ हंस कदे राजन्न सुनि । इद उतपति अनुराग ॥ ` 

श्रवन सुनो संभरि सु प्‌ । कदां इत्त संलाग १ दं ॥ १७२ ॥ 

| केचित्त ॥ देवगिरि नुपभान । सोम व॑सी सुते नृप ॥ 

तिन अनंत बल तेज । बहुल दे गै पेदल तप ॥ ` 

गयर मध्य केरीस्‌ । बसै वानिक्क अनेन लक्कि ॥ 

धम तप्यनद पार । न काऊ दास रद इङ्कु॥ 

सा एक रष्प पयद्‌ल पडत । षम जोर नं वदे ॥ 

ज्व नरिद्‌ सब गुन कसल । धन प्रताप दिन दिन लदे ॥ द° ॥ १७६ ॥ | 
उनके बेटे ओ्ओारबेटीके रूप गण का वणन । 


तास पुच नारेन । पुति ससिरत्ता प्रमानं ॥ 
दुख अनन सूरत्ति । रप मकरद्‌ स॒ जानं॥ 





| ` (१) मो--खनो। 


य्योतिणमपाकि जिन पयतमम, १ ^ जतकोततदती पतेन मग ०१७ | 
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|  भयिनि श्रात दुर प्रौत । पिता माता प्रिय मानं॥ 
अति उक्षाह रग रमै। असन इक ठाम प्रधानं। 
सवरिष्प भद सचहऽर दुत । अति अभूत लच्छिन प्रबल ॥ 
लालित सरूप पिय चंद्‌ सम । राजकुअरि राजे अतुलं॥ ° ॥१७४॥ 


दक अनन्दुचन्द्‌ खत्राथा उसकां बहन चान्द्रका काट 
मं व्याही थी, वह्‌ विधवा हो गदे ओर भाई 
उसको अपने यहां ठे आया । 
तिन राजन कै मंच । नाम आनंदं चंद्‌ भर्‌ \ 
तिन भगिनौ चंद्रिका । व्याह व्ष्धैसुदूरि धरि॥ 
नैर कोट हिसार । तास पिचरौय प्रमथ बर ॥ 
अति सु प्रीति नर नारि सुष्प अनुभवे दीह पर ॥ 
कीटक दिवस भर तार वहि । तुच्छ दौह परलोकं गत ॥ 
चनं वदनि फिर अप्प ग्रह । अति सु दुष्ष निसि दिन करत। छ ०।॥१७१५॥ 
वह गान आदि विद्याम बडीम्रवीणाथी। | 
। दृहा ॥ अति प्रवौन विद्या लहन । गान तान सुभ साज ॥ 
क दिन अंतर वहिग । गद अंते बर राज ॥ छं° ॥ १७६ । 
उसके पास शदरीत्रता वया पटतां य| 
तिन संम ससिदत्त सुख ! परटन विद्य सुभ काज 
| 





~ --.----------~-----------~----~~------------------ --------~-~-------*-------~----------------~------------- ~---~----- 





देवि कवरि अद्मुत अवय } रजत हं अति लाज ॥ छ° ॥ १७७ 


उसाक मर सं जापक बहस सन फर वह्‌ जप 
पर मोहित हो गद ह्‌, 
कवित्त ॥ जब पिचिन चंद्रिका । कं गन नित चहवान॥ 
जस पराक्रम राज । तड्‌ बरने दिन मान॥ 
राजवेखरि जब सुनै । तवं उभ्भरे रोम तन 
फिरि पुच्छे ससिषत्त । सदि रकतं मत्त गुन ॥ 


ध [ना 


९ 








| ७८६ शुथ्ीरसजसराश्टो । पर्चासकं समख ८}. 


क 


जे ज सु पराक्रम राज किय । सोई कदे पिचिन समथ ॥ 
श्रोतान राग कछयो उञ्र । तो इत्त लिनो सुनौ सुकथ ॥ छं ° ॥ १७८] 


यों ही दो वषं बीत गर्‌, बाल्यावस्था वीतनेपर | 
काम की चटपटी र्गी । 
| 


दूदा ॥ याँ वरष्ब दुच् वित्ति गय । भय वेस बर्‌ उच 
तव कामन सु कलेव सुर्‌ । कर सेव सुचि संच ॥ छं ॥ १७८ 


तभी स नित्य शिव की पजा करके वह्‌ तम्हे मिख्ने की 
पाथना करती रही + 


इर सेवा निस प्रति कर । मन वचा क्रम वंध ॥ 
बर चह आन सुकामना । सेवा इस सुगंध ॥ १८० 
कवित्त ॥ कहं हंस सुनि राज । करो ='नन सु क्यो मर ! 
दिवस च्यार प्रजंत। ओर मो सरन लहो पर॥ 
सेवत नित प्रति ईस । मास पंचह वित्तिय वर ४ 
रकं सुदिन सिव सिवा । वचन संपुट लग्गौ कर्‌ ॥ 
देवाधिदेव सुनि ईस बर्‌ । करि सुचित्त कंञ्चरि स॒ व्रत ॥ 
| पारश्य रुड मालौ सरस । पर संगा गवरौ करत ॥ द° ॥ १२८१ ॥ 
दृहा ॥ इह सुनि दस दिनि गर बहि । सुनि रहि वचन सुरईश 






। 
रुक सुदिन ससिटत्त न । किय द्रढ नेम जगौश ॥ छं° ॥ १८२॥ | 
बर बरिद्टोँ संभरि सु पह । वियो पुरूष सुम भात ॥ | 
मिलन किया हर धास प्रति । भिवे संनर घात 1 ° ॥ १८३२३॥ | 

| 


ˆ + 

शिव पावेती का प्रसन्न हो कर सपने मे वर देना | 
| 

| 


बचन सिवा सिव काच दिया । पति पावे चहञ्ान 

बर प्रञुदिय प्रयमाधि पति। ह्च सुपनंतर मान ॥ द° ॥ १८४ ॥ 
के जानै मन अष्यनौ । कै पिचिन करै ईस ॥ 
ओर शिवा सुनि ईस प्रति । किय अस्तुति बर दौस ॥ द्े° ॥ १८५ ॥ 


॥ 
पाता मना अअ 





({) मा.-करन। 





वि.) नन = 


। प्रचीसवां समय २६ ] वृथ्ीराजरासो । ७८७ | 





प्रसन्न हो कर शिव पारवती ने मुघ्चे तुम्हारे पास भेजा हे 
किं जयचन्द्‌ व्याहूने आवेगा सो तुम रुक्मिणी 
हरण की भाति इसे हरण करो । 
। कवित्त ॥ ह्र प्रसेन सिव सिवा । बोलि ह पठय तुभ्क पति ॥ 
| 
| 


| 


इह बरनौ तुम जोग । चद्‌ जोसना वान टत ॥ 
ञ्यों प्री ॐ | 

ज्यों रुकमिनि हरि देव । प्रति अति बढ़ पेम भर॥ 

इह गुन हंस सरूप । नाम दुजराज भनिय चर ॥ 


बुल्िय सु पिता कमधञ्ज नर । व्याहन्‌ पटयो सु गुर दूज ॥ 


॥ 
॥ 


आवे सु खात जेचंद्‌ सुत । कमध पुंज व्यान सुकज ॥ छं° ॥ १८६ ॥ | 
। राजा ने फिर पृद्धा कि उसके पिता ने क्यो व्याह 
| रचा ओर क्यां प्रोहित भेजा । 
। दृहा ॥ फिरि राजन यों उरिय । सुनि दुजराज सुजान ॥ 
| पिता व्याह क्यों कर रचिय । क्यों प्रोहित प्टवान ॥ द° ॥ १८७ ॥ 
हंस का कहना किं राजा ने बहुत ददा पर देव की इच्छा उसे 

६. [९ ( € क म भ ऋ स 

। जयचन्द ही जचा। वहां श्रीफर ठ प्राषहेत को भजा । 
| कवित्त ॥ करै दज सकल वांनि । अहो ठिल्लौ नरस सुनि॥ 
| देवगिरौ जहव नरेस । रचि बह भांति व्या गुनि ॥ 
। अति रचना विधि करिथ । तासु गुन कहि न सको बर ॥ | 
| संषपकः दूज कदे । सुनि रु राजंन वद्धे नर) | 
। 
| 


॥। 


न ना 


प्रोदित सुहत्थ जदुनाय ज्ञे । पठय श्रौफल सुदिन धरि ॥ 
कनवज्ज दिसा इकमास प्रति। चलिः राजन गुर मिलि सुजु रि ॥०॥ ए 
रोहित ने जयचन्द्‌ को जाकर श्रीफरु आर । 
वस्त्रामषण जादि अपेण किया । | 

मिलते राज जयचंद्‌ । सु गुर पेादित्त समल्यं | 





म भ 





णक 





प त सामा याधत ०.१०५-५० 
1 थाक 
वि 
०५०००८०८ ना न त 
याण ताज म 


क 





माति-क 1 


| ७८८ पृथ्वीराजरासो । पचीस्रचां समय ३० ] | 


न्मम ~---------------------------------- ~ ------- ~" ------------------- +~ 





हय साकति सजि पंच । सहस इक वस्त एटंबर ॥ 
मुत्ति माल जुरि पंच । अवर जो वस्त व्याह पर॥ 
मंग पंच सत लद दज । सुर राजन अग्भं धरिय॥ 
ते बस्त अनिवं बिधि सुवर्‌ । रजि राज अष्यन सु जिय ।। दं ° ॥ १८९॥ 
टीका देकर मोहितने कटा कि साह का दिन 
थोडाहेसो शीघ्‌ चरेए। 
मिलि प्रादित जे चंद । दियौ ओौफल सुदिंद्‌ कर ॥ 
जे पठडे बर वस्त । अग्ग ले धरिय राज बर ॥ 
सोड्‌ ओफल कमधञ्ज । दियो सुद्‌ अवध पंज नर ॥ 
अति उङ्काह माननिय । मिले रस हास परसपर । 
बोलयौ तव प्रोहित सुबर । अदो राज पंगुरन सुनि ॥ 
ले चलं बौ द्‌ ननकरि *विलंब। दिन तुच्छे सादौ सु पुनि छं०।१९०॥ 
प्रसन्न होकर जयचन्द का चस्ते की तयारी 
प, ॐ (= 

आर उत्सव करने की आज्ञा देना । 
दूदा ॥ चं प्रसन्न बह पगुर । दियौ हकुम सुर बंध ॥ 
भेरि सथ्‌थ जब अप्य यर्‌ । अति पर घर सुख नघ ॥ छं ॥ १९१॥ 
सञ्जि सेन चतुर्‌ नर्‌ । देवर्गिर कज व्याड ॥ 
अति अगनित सथ द्रव्य लिय । नर उच्छव करनाह ।। द” ॥१९२॥ 

* =, १ 6 ) 
ठ्स कहता ह ।क वह पचास सहसू सेना ओर सात सहस्‌ 
हाथा रखकर जता ह अव तुम भी चलो । पथ्वीराज 

ने दस सहस्‌ सेना ठेकर चटना विचारा । 

| छेद पड्करो ॥ चडि चलिय सन्न रद्ठौर सेन ! उडि रन रध्य रुङ्िय समेन ॥ | 

दस लष्‌ष सेन स्न य कसध । वारुनिय गंप द सजि मदथ ॥ धं ॥१९३।॥ 
सा ङ लषूष पे पुलिय नेर्‌ । इञ्जार सात दनैगलसु दर्‌ ॥ 
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तानन ननाम नानाम ना ००००-० 





द्र कूच षरे बल वंस "वोर्‌ । न्यादनदह काज उच्छव सु बौर ॥ छं ०॥१९४॥ 
कह हंस राज राजन सु वत्त! चडि चलौ कल्‌ रषृषन स॒कत्थ ॥ 

तुम योगं नारि बरनौ "कुमारि । हं पठय इस तु ख उत्त नारि॥ दं ०।।१९५॥ 
उन लियो त्त तुख दढ नैम । नन करि विरम्म राजन सु र्न ॥ 
इक मास अवधि दुजकदै वत्त। व्यान सु काज मन करौ *रत्॥ छं ०॥१९६ 
वर ईस भयौ अर्‌ सिवा बानि । सुख लहौ बहुत हम दूज वषानि ॥ 
सुनि सुनि खवन अनुराग कौन । तन रोम अंग उभ्भारि चोम्ह।।द्ध०।।१९७ 
दस सहस सेन सजि पास राज! चदन स॒ चित्त करि बाज साज \ छ ०।१८८्‌ 


पर्वाराज का शाश्वता समरन क [कय सकतस्यान पूछ्ना । 
दृहा ।॥ कह सभारि बर हंस सुनि । काद जद संकंत ॥ 
कोन थान इम मिलन ह । कहन बौच संमेत ॥ छं” ॥१ ९९ ॥ 
ब्राह्मण का संकेतस्थान बतखना । 


माथा ।। क यद दूज संकतं । हो राजञ्य'द्‌ धीर डि द्लंसं । 
तरसि उज्जल माघ । व्यान बरनौय थान दर सिडि' । दं ०॥२००॥ 


| 
राजा का कहना केम अवर्य जङ्ग) | 

| ददा | तव राजन फिर उद्र । हो देवस दुजराज ॥ | 
जो संकेत सु हम किय । सो अष्पौ चिय काज॥ दं" ॥ २०१॥ | 

हंस का कहन! कि माघ सुदी १३ को आप वहां | 

अवश्य पटंचिर्‌। | 

अरिल॥ सो अप्षिय हम नेम सु दृददं । तुम अवस्य आवो प्रसु गद्दं॥ | 
सेत माघ चयोद्सि सा वहि । इर सुकखेव यांन सुति भावि ०।२०२॥ । 

| 

इतनी वातां करके हस का उड जाना | | 

| 

| 


| दृदा॥ इद कहि हंस स॒ उड गयौ । लग्धौ राज ओतान ॥ 
चनि न दंस धौरज धरत । सुख जीवन दुख प्रान ॥ दं ॥ २०३ ॥ 


ताता ०1 











(१) मो.-घरि (२) मो.-कुंजरि। (३) मो--सत्त । | 






पचसर्वां समय ३२ | 


1 क 
"----------------- ~ 
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न-पा  - 


दस हजार सेना सहित पथ्वीराज का तैयारी करना । 
द्स सहर वर चढ्य । प दिल्लौ चह ञान ॥ 





| कम सदि साहन कियो । र खूरन विलदान । छं” ॥ २०४ ॥ 
क ध [ अभ्य ५ 

। राजा का सव सामंतां को हाथी घोडे इत्यादि वाहन देना । 

| छद सुजंगौ ॥ दियो कन्ट चहुआंन मानिक्क बाज । जिने रे षते चित्त कौ गन्ति ल। | 
मुषं ममन्फ पायं कंडे वाज राजं । मनो वभ्ग भौषं तं कदिढ पाजं ॥ ०२० ५॥ | 
दियो बाजि इदं बरं जाम देवं । दिपै तेज रसै चिरं पष रवं ॥ | 
धर पाड रसे इलं मभिभा जसे। सुनं जैन भम॑ धर पाइ तसे॥ छं ॥ २०९॥ | 
चद्यो राव केमास चिन्तं तुरं गौ । रहै तेज पासं उछ्द'त अंमौ । 
"चमकत "नालं विसालं खुर गौ। मनो वौज चौ कि आभा अनंगौ द्०।२० 
उड़े कार भारं पयं नाल दारौ । समं बृंद धावै मनै चार तारौ॥ | 
चठ राजहंसं सु चामंड `जोटं । मनो तज वधी मुनौ वाड्‌ मोर ॥ दं ° ॥२०८॥ | 
इले कंन नांहो सिलौका सुग्रीवं । मने जोति वंधौ "सुनृवात दीवं । 

 चद्यो राज षौचौ प्रसंगं पह्पा । उड़े वास ज्यों वाय व्व अनूपा॥दं० २० स 
वंध चेर चित्तं चमद्गत चाहं । इरदार लुट कि गंगा प्रवाहं । 
चद्यो राज पटं अजानंत बाहं । कहौ कव्विराजं उपम्माति चाद ॥ दं ° ॥२१०॥ 
दिये “बीच तारौ कोड नादि पुञ्जे । वलं ताहि दिष्पै सरित्ता अमु ॥ 
दिये ग्गराजं चद्यो देव राजौ। उड णि पाज रह पच्छः लाजो॥दं०।॥२११॥ 
चद्धो निङ्ड्रं राई अंगं अभगं। कटे जानि तारान के व्योम मग्गं ॥ 
चद्यो हालौ राद जंबू नरिदं । बद्यौ बांन ज्यो तेज कम्मान चंद्‌। दं ०।२९ २॥ 
चद्यो लंगरौ राव लंगा सुवीरं । किों वाय वद्यो बुं जानि धीरं ॥ 
चद्यो राज गोद आह राजं । विधं वाय वृदं सचुदैय साजं ॥ छ ॥२१३। 
चद्थो राव लष्वं सु ल्यं पवार । भमें अग रेसे उपम्मा विचारं ॥ 
किधो अग्नि द्‌डं जं बल फेर । किथों भोर श्यं किधों चक्र हरे ॥ ० ॥२९१९॥ 

क | 
(१) मो.--चमक्क।ति | (२) मो.--ताल | 9, = ५ 

(३) ए.--नोतं | ` | (४) ए.--करैन | (९) ए.--पुनि बात } ` 


(६) म. -३ | ध (9) मो.--वाच। | 
""----------------------~-------------- --------- "~~~ 
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| पर्चःसवीं समय ३३ | पृथ्वीराजरासो ।  - ७६ १ 


किथों राति बोहिश्य भ्रमि भोर नारं । कहौ च॑द्‌ कदी उपंमाति चारं, 
चद्यौ चंद पुंडीर राजौव नामं । तिनं `ओपमा चद्‌ दे षौ विराम। च ०।२१५॥ 
जिनं गत्ति जौतौ सयन्न' पमार । चलौ अषि के पंष चित्त' बधार । 
चद्यौ अत्त ताई उतंगं तुरंगा । मनो बौज कौ गन्ति आभा अनंगा॥ दं” ॥२१६॥ 
चद्यो राव रामं *रघृवंस बौर । गतिं र जित्तौ गं चंद भौर । | 
चद्यो दाहिमं देव नर सिंघ कैसे । मने चित्तकौ अयं कौ गति जेसे।दं०।२१७ 
चद्‌यो भोज राजं पारं चिनेतं । फटे सह तजं अवाजं *चितेतं ॥ 
चद्‌यो बौर जोद्ध कनक्न कुमार । चलौ कत्य पुर त्र आचार पार । @०॥२१८॥ 
चदृयो राव पज्जुन क्रूरं भ बौर । बढ़े लोह अग्गं धनं जैतपुर ॥ | 
चद्‌यो सामलो खर सारंग ताजौ । गदौ होड वंधौ वयं वाम पाज । छ ०॥२१९॥ 
चद्यो अल्दनं बौर वंश्व्व पानं । चद्‌यौ दान जयों ग्रहनं जुद्व वानं ॥ 
चद्‌यो लघ्य लष्मौ सलष्षं बधला। बदयौ >त ज्यों देह दे षै सु हला लं ०॥२२०॥ 
चट सब्ब सामंत दल वसत बौर । मनो भान द्रौ “किरन्नी कि तीरं। 
चद्यो बाज राजं प्रयोराज राजं । तवे पष्यरयो बाज साकन्ति सा ज छं ०॥२२ १ | 
उड़ खर ज्यों हंस तुद कमंधं । बर ओओपमा चंद जंपौ कविंद ॥ | 
रमं ज्यों मरोर "शिर स्वामि हतं । मयुर कला बाज रची वं नेतं ॥ छं ०।२२२॥ 
चदे सन्ब सामंत सामंत बौर । तवे जग्गियं जानि जोगाधिषीरः॥ 
जगौ जोग माया सु जग्गौय थानं, प्रलीनं प्रले ज्यों प्रलौनं प्रमानं (ं०।२२२॥ 
जगें बौर बौराधि डोरू' बजावें । नचे नद नंदी चिधाई चिधावे।छः०॥२२४॥ 
। माघ वदी पञ्चमी गुक्रवार को पृथ्वीराज का यात्रा करना। ` 
| दृहा ॥ आगम निगम जांनि के । चलि न्दप “सुक्रवार ॥ | 
माद वदि पंचमि दिवस । चढ़ चलिये तुर तार ॥ द° ॥ २२५ ॥ 
चन्द्‌ कासेनाकी शोभा वणन करना। | 
छद्‌ चोरक ॥ कवि चंद्‌ सु व्रनन राज कर । सोई चोरक छद्‌ प्रमान धरं ॥ 


# 


| 
| 
| 
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(१) मो.-उपमा | (२) मो.--र्घोबप | 
(३) मो.--त्रिनेत । (४) मो.-किरन्नं । 


| (५) ए--सिर । (६) ए.--अगम निरागम | 
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जिषहि च्यार्‌ परे सगना सगनं । सुभ अच्छिर लाइ तजे अगनं॥ छं ०।२२९॥ 
विवह्‌ धरे बरनं सु बरं! पड़ पिंगल बान कंन हरः ॥ | 
वर चौजन चार सुरंग इलं । तहां भोर न मोर सुर॑ग हलं ॥ छं ०।२२७॥ 
गजं उष्पर्‌ ढाल ठलद्धि तरं ¦ सुकहां तहां कलि *अचिज्ज बर्‌ ॥ 
तदं पल्लव ` लकित रत्त वच॑ । तहां जे धन द्‌तिय पंतिरचं॥ दं ०।२२८॥ 
दमक वर नंग मयुष कसी । निकसौ तहां कतक सौ विकसी । 
सु चलं वर मंद्‌ सुगंध प्रकार । वदी दिसि दशसु उन्न ल मार॥छः०। ।२२९॥ 
बऊ महु रंग सु गंधन संग । बजे सहनाइ्‌ न फेरि उपग । [र 
हस बर्‌ लत पवन भकोर्‌ । घरष्‌घर होहि यिलप्यित जोर ॥ दं ° ॥२३०। 
वुखे कल कं सु कंठह सद । तहां चड़ कन्वि वसौट उव्‌ ॥ 
सकस कुसंम रु अंकुस पानि। हने हर काम असो "गज जानि । ० ॥२३१॥ 
अततौ बर पुफफा सु वाहि भूग । बजं गज पांनि सु इ'दुब रग ॥ 
लता ललिताह हलादन ढाल । उतह जम लग्गय रुपतिताल।।छः०। ।२२२॥ 
विकाङित कंसर 'कंकुम कांस । सरौज 'सुरंभ अनुपम नांम ॥ 

उह मिटि ताल तरंगिनि कांम। उदां चलितेनिय ना तिहि टांम॥छ०। ।२३३। 
उदा बरद जनु उष्परि कल । किने तव लौट हिया कवि मेल ॥ 

इल जनु नेजं षञूर बसंत । ठलौ बन राह सुढालदह मंत ॥ छं ०॥ २३४॥ 
तजो बर बाल सुरंग सुमेस । चल्यौ प्रथिराज सु दष्िन देस ॥ 
विररं चह विप्र कहै कविचंद । सद चदन प्रथो पर इ द्‌ ॥ दं ०।।२३५॥ 

दूदा ॥ चद्‌ ठि चलिय ग्रथिराज बर । द्‌वग्मिरिधर राज। ` 
त१ सुकन्द वरदाय बर । पुच्छिय विगत सुकाज ।। छ” ॥ ₹३६ ॥ 
कर्त कन् बरदाय बर्‌ । अहो राज सुभ मांनि॥ ` 


=. 


क थथांन सज्ये कां । सोम कँ प्रमान ॥ द° ।। २३७ ॥ 
| चने के सयम राजा को भय दिखनेवाठे सकुनों का होना । 








| (१) मो--अचभ्नि। वि ४५. (२) मो--खल्ति | 
| (२) ए.--उतंग 1. र, ॐ (४) मो.--गिन | 
(९) र कुषुमः 1 (६) मो.--सस्प | 


| उचचीसवा समय ३५ | पुथ्वीराजरासो। ७६३. | 
--------------------------- 


| कावित्त ॥ चढत राज ग्रथिराज । सगृन मे भौत उपन्नौ ॥ 
स्यांम अग तन दद्र । कलस संमुहं सपन्नौ ।। 
रत्त वस्र आरुह्य । रत्त तिलकावलि छुद्िय ॥ 
मुकत माल छ्द्िय । केस ह्युद्रिय कस तुद्य ॥। 
सुषटिय अनंग भय भौत गति । मन. अलुभ्भ निद्रा `असति । 
विभ्भादर भादर उनमोद्‌ पति । मंद मंद सक्रति हसति । दं ०।२२८॥ 


राजा का इन शकुनो का फर चन्द से पृख्ना । | 
| अररिक्ञ ॥ सोभयभोतदरेषि कवि पुच्छिय । जंपि कौ मति मोहि सु अच्छिय ॥ | 
तुम सब जांन जिमान प्रमानं । जंपि कौ कविराजं सुजान छं ०।२३९॥ 
चन्द्‌ काकह्ना कि इस शकुन का फर यह होगा कि या । 
तो कोई भारी क्गडा होगा या ्रहविच्छेद्‌ । 

दहा ॥ पाङ बौर सगन्न भय । ते कषत कविचंद्‌ ॥ 
कै द्‌ दग्गनय ऊप । कै नवौन ग्रह दंद्‌ ॥। द्ध ° ॥ २४० ॥ 


¢ अ 


| चन्द्‌ नेराजाका जेचन्द्‌ के पूव वेरका स्मरण दिखाकरकटा 
किस काम महाथ दनां मानां वेठे बेडाए | 
भारी शच्च को जगाना हे) 
कवित्त ॥ सौस डोलि कवि चद । चित्त अरं उपत्नौ ॥ 
पुश्च बर चहञ्ान । बेर कमधन्न दिपन्नो ॥ 
सवर जोर संमाम । निबर चरंगम्थौ न जादय। 
को जम इथ्य पसारि । लेह ग्रह अप्य बलाडय । 
मडाय पेट डकिन सरसि ।! कौन बाह सायर तिरं ॥ | 
अपसगुन जानि चह आन चलि । द्‌ विधान न्िम्मित कर्‌ ॥छ०॥२४१॥ | 
वय, पराक्रम, राज ओर काम मद्‌ से मत्त राजाने कुछ | 
ध्यान न दिया आर दक्षिण की ओर शीघ्रता से वह्‌ चखा 


० ० 














(१) मो.-अप्नित (२) मो.-षद। (३) ए.क.को.-पैडाप्र। (४) ए. क.वरे-अमुम्भ) | 
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कवित्त ॥ वस मह वल मद्‌ । चैर ब॑ध्यौ सुरतानौ ! 
राज मह उनमह्‌ । काम महुह पंरिमानी। 
अर अ्रवनो श्रौतांन । तौन वध्यौ चहञ्ानं ॥ 

















द्ल बहल पावस्स्‌ । चस्यौ दछन धर वानं ॥ 

छतौस कुलो वर वंस विय । चडि प्रथिराज नरिंद्‌ चलि । 
उपवने ब॑ब बन्लौ बिषम । खान धान दिगपाल दलि ।छं०।२४२॥ 
| वथ्वाराज सं पहर जचन्द्‌ का दवामरि पहचना) 


दहा ॥ इन अग्गे कमधन्न ले । अड सं पतो यान । 
माघ नवमि चबक वज । -चहञ्ाना परिमान ]॥ छं” ॥ २४३ ॥ 


चन्द कृ साथ कां एक खख दस हमर सना का वणेन 


जचन्द्‌ का आना सन श्ोखताका दसी ह्वा । 


| कवित्त ॥ "रक लष्य दस अग्ग । सेन सन्न कमथ ॥ 

| बौय सहस वार्त्र । सत्त हन्नार फवन्न'\॥ ` 
चद लष्प पेदल्ल । अद्ध साद्क वहतं ॥ 

` सजि समूह चुरंग । दिसा दकिन परजंतं । 
सुनि खवन कुं्रि शशिषटत्त लिय । सुनि अवाज वर नौर घन | 
चह त्रान त्त लौनौ अभ्रम । प्रान हौन कदठन सुमन ॥खं०॥ २९४४॥ 


| 
सा्दटता मन ह मन देवताओं को मनाती हे फिमेरा 
। धमे न जाय ओर उसका पाण देने को प्रस्तत हाना । 








दूदा ॥ मिलि पूजे बर बौर कै । करौ भगति घन भाद्‌ । 
बाला प्रान सुकद्ढनह । अंतर भम्ब न जाई ॥ द° ॥ २४५॥ 


तला का समन्नाना कि व्यथे प्राणनदे, देख इश्वर क्या 
 कंरताहं। ईश्वरी कीटा कोड नहा जानता । सखयां स ११ नान्ता सलिथो 


(१) मो-~च्त्रीस। (२) एर. को.-एह । 
| (३) ९ क. को.-फरनतं । (४) मो.-फटृर्तैह । 






नोना म 


। पचीनवां समय ३७ | पृथ्वीसयजरासो । ७२४ | 


॥ 

| च न्रमचन्द्, पान्डव जाद्‌ क नचान 
इतिहास सुनाकर धीरज धराना । 

| " करै सपषौ समञ्चाद्‌ कर ।. पुद्च कथा कह मंड ॥ 

घरी अद्ध जो सुनिहि तुच । प्रान बाल नन चंडि ॥ दं ॥ २४६ ॥ 

छद्‌ पडरौ॥ मिलि बाल ताहि रचि के वत्त । संग्रहन भवन कां मिरे पत्त॥ | 

दैवान वत्त जाने न कोड । रिष्ये जु अंक मिटरय न सोई । ० २४७॥ । 





ननन = 





बल बौर जद पंडव नरे । न ग्रद्यौ राज मुक्क्यौ सुदेश ॥ | 
"जिप्पनह स्र द गपाल जोग । संध्यो सुजोग तजि राज भोग ॥₹्‌ ०।।२४८्‌ | 
बलि राद जग्य आरभ सत्य । जित्तनह इद्र आरम्‌ पत्त ॥ | 
मुक्ठिय सुधान तिन मान षंडि । सवद सुदेव पाताल मडि । दं ०।२४९॥ | 
कटुन कलंक शशि जग्य कौन । का कुष्ट अंग किन मान हौनः॥ 
नघ राड कौन राज सु अनप । का कुष्ट काल संहर यो कूप॥ छ ०।२५०।। | 
श्रीराम श्य पकर्यौ प्रवौन । आारन्य बहुत दुष सौय कौन ॥ 
 गृरुदेव चिया तारा प्रमान । ककश्ोरि परौ देवन. समान ॥छ ०।२५१॥ 
सिय लद निशाचर रूप चौन्ह । मिलि देव जुद आरंभ कौन॥ 
आतम्म घात `मंडो विशाल । पावै न सुष्य वं खमे काल ॥ङ ०।२५२॥ 
तिय मात तात वंध सु देहि । बाला विचिच ते “त्त लेहि ॥ 
कुलजादि भ म ग्रह राजनौति। ज मं उहि बाल गुरजनन जौति।द०।२५३ 
शशिटत्त ज्‌ वत्तिय मत्ति मानि । हित काज मत्ति हम द्‌ प्रमान ॥ ` 
पंषी न पच्छ को लगे धाद । आवे न टत्त पै जंम जाई ।।०।२५४॥ 
अवे न मेह यह लगे अशि पवेनजौवकोदानमग्गि॥ 
माने न विनति तिन मत सुभ्क। जनु कान हौन गुर कहौ गुभ्भः॥२५५॥ 
मंने न बाल उर्‌ मत्त मान। चित्यो सुतात कद्ढन परान ॥छ०।२५६। 
। चौपाई ॥ मिलि मिलि बाल रचे बाले । तन मन मने न चित व्रत साले ॥ 
बहुत कर्‌ सिगार सार। मनो तक्‌ न रंग न धार ॥ङ०।॥ २५० 
। इद्‌ परौ ॥ राजन अनक पुची ति व्याह । शश्त्त देव कन्या सिवा 


प वक ० = काना त 
मरत. ५. तत 0०५ ता ० व 









































(१) मो.-कही | (२) मो.-जिप्पतह्‌ । 
(३) मो.-मेड । (8) ए, कृ. को.-ङद । 


ताया मकनप ममिज 
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चड़ चान चित जुग्गिनि पुरस । आारृत्त बौर जिन कर हु मेस।। छं ०।२५द८॥ | 
निवरो बाद जौ करौ मंच । साभम्म वौर कद्‌ढे "जु वत ।्‌०॥ २५९॥ | 
राजा क पृथ्वीराज के आने ओर दाशिवृता के प्रम का समाचार 
| जानकर हमीर संमीर (१) से मत पुने ख्गा। 
दृहा ॥ कति कंति प्रति बदटइं । चद चाड चह ओन ॥ 
मो पुच्छं ग्रति तान जो । वीर्‌ चंद दे दान ॥ ङं ॥ २६० ॥ 
देमीर समीर का मत देना कि वीरचन्द्‌ को कन्यादान दी जिए। | 
गाथा ॥ बौर च॑द्‌ सुदानं । पानं विधाय नित्तयौ गुरयं ॥ 
बुलं नटय हम्मीर । साई संमौर' साद्‌ मगायं ॥ ढं ।। २६१ ॥ ` 
दहा ॥ ज हंमौर संमौर गति । समुह सु द्ज्नन भेव ॥ 
जिन बड़्वानल कुप्पयौ । सार मन्ति प्रति सेव । छं ॥ २६२॥ 
सार भार संसार को । नव निधि १ प्रतिपान।॥ 
| व्याह बौर शित्त के । अप दज मति दान ॥ दं” ॥ २६३ ॥ 
| कन्या के प्राण देने के विचार ओर शकुन विचार से राजा | 
भानु ने चुपचाप पृथ्वीराज के पास दूत भेजा । 
बाल भ्रान करद्ढत सुपुनि । सगुन रक मन मान ॥ ` 
बढि अवाज चहञ्ान कौ । अलौ सुन्यौ अप कान ॥ दं ॥ २६४ ॥ 
यों सु सुनिय नप भांन नैं । पुि प्रलय ब्रत कौन ॥ 
चर पिष्विय चहृञ्नान पै । जदव `मोकल दौन ॥ द° ॥ २९५ ॥ 
राजा ने पत्रमं छ्खिा कि शिव पूजा ऊ बहाने रिवाले मँ 
| तुम कों शिता मिर्गी । 
मुक्ञार मति वंतिनौ । नप कण्गद्‌ र हण्य ॥ 
पूजा भिसि बाला सुभर । संसु थान भिलि तथ्य 2० ॥ २६६ ॥ 
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| (१). छ. को. प्रेत । (२) मो.-सु। 
(३) १. कृ. को.-छिपय | (४) मो.-कृलि | 
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पचीसवां संमय ३६ ] प्रथ्वीराजरसतो । ७९७ | 








इधर पृथ्वीराज के सरदार का उत्साहित होना । 
कवित्त ॥ हय गय दल चतुरंग । कंक मंद्यौति कन्ह्‌ सिर ॥ 
राजदव वम्मरौ । रांम रघुकंस जुद्ध जुर ॥ 
निडर रा रदरौर । सेन सञ्ज सत रञ्ज 
रक रक संपजञ्ज । रुक रकन गुन लज्जे ॥ 
जुग्गिनि डहकि बबरि लसथ । जिम जिम शंकर सिर श्ुनिय ॥ 
अत ताद उत उत्तंग बर्‌ । बावारो सारह `सुनिय ॥ द ॥ २६७ ॥ 


कवि कहता है गन्धव व्याह शूरवीर ही करते हं । 
गाथा ॥ सार प्रहारति भेवो । देवो देवत्त जुद्वयौ वलयं 
गं भन्वौ प्रति व्याहं । सा व्यादं र कलयामं ॥ छ” ॥ ₹ हट ॥ 
पुथ्वीराज का आना सुनकर मन ही मन राजा भान का 
प्रसन्न होना,.परन्तु वीर चन्द्‌ का सरांकित होना। 
कवित्त ॥ सन *सडि संमुदहिय । भान आवाज राज सुनि ॥ 
प्रान लद्धि जो मडि । लाज लमभ्भौजु खर धुनि ॥ 
प्रिय विरदिनि रिथि रंक कै ध्यांन लभ्भै जोगिंदं॥ 
बलद काम कलदहंत । कि क विश्वासत इद्‌ ॥ 
संभरिय कान संभरि न्टपति । बौर चद्‌ आगम विषम । 
निद काल काल भंजन गदे । बढ़ सार सारह विभम ।द०।२६९॥ | 
दृहा ॥ सार धार पूजं नहे । पिति सामंत न नाय ॥ 
आवृत बौर क्यां पूजडई । देव देवत साय । दं” ।। २७० ॥ 
| गाथा॥ दुख वंस चस सरिसं। वच्छ बाहू बलयो बलयं ॥ | 
| वञ्च दुष्टिति रिष्ट । सानिषट अष्टयो किलयं ॥ दं ॥ २७१ ॥ | 
। अरिल्ल ॥ वर्‌ बरिष्ट बर लोभ प्रकार । लंष्प लष्ष सा मंतह सार ॥ | 
तिन बर बर अंगम प्रति जानिय । सो देवत टेवत्तह मानिय ॥छं०।।२७२॥ 
कवित्त ।। अति प्रचंड बलवंड । पैर " बादर तत्ताहय । । 

















लाना न मत्र 


( १) मो.-घुनय । (२) मो.-ुनय । (३ ) कलयामि । (४) मो.-मव्य । | 
(८ ) मो.-बाहुष् तनाइय । | 





य 





1 


| ७६ पृथ्वीराजरासो । प्रचीसवां समय ४० | | 





माया हौन मसंद । द॑द द्धारून डर नादय ॥ 
दल दुदन सिंधु रहि । बाह द्‌तन उस्षारदहि ॥ 
रवं एक संग्रह ¦ रक प्र करि डार हि ॥ 
द्‌वत्त वाह देवत्त भर । द्‌षश्गिरि संरहौ चलिय ॥ 
बर बौर धौर साधन सकल । अकल मह्भरति मति कलिय ॥ख्‌०॥२७३॥ 
। दृहा ॥ अकल वीर रस अफल भरुज । कलि न जाहि सयमत ॥ 
भ्मैम भयानक वल सु इत । ज भंजे गज दंत ॥ छं” ॥२७४। 

लभ्भे जस लिष्पौय बर । टेव जोग नहः दश्य ॥ 
पुव दर्‌ प्रथिराज को सोद प्रन मन समरण्य ॥ दं ° ॥ २७५. ॥ 
चाहआ्आान कं कृत ्षयन | मरन सरन प्रथिराज॥ 
उभे सिंघ दुत बौच यल । उभे सिंघ सिर ताज ॥ द° ॥२७६॥ 
| गाथा ॥ घरिका उभय सु द्वो । रियं निकट राजनं याम ॥ 
जानिजजे प नेर । दिष्ष न काजेव सोभियं ननं ॥ दं” ॥ २७७॥ 
दूदा ॥ रभ गवष्षनि नेर मधि । जारि न चित प्रमान ॥ 
मानह प प्रथिराज को । रभ नेन प्रत प्रान ॥ ढं” २७८ ॥ 


पृथ्वाराज का नगर भ होकर निकरना, स्त्रियां का 
दमरांखां से देखना । शशिदता का प्रसन्न होना । 
कावित्त ॥ दुह पास प नयर । राज दिष्षे प्रति राजं ॥ 
मनँ दश्य वर्‌ नयर । राज संसुह प्रति साजं ॥ 
कौट कठिन मेखल सु । कटि दिग पलकं उघारिय ॥ 
राज किंत्ति संभरन । गोष अवनन संभारिय ॥ 


किंकिनि सुपाई युंधर सु गज । राज निसान सवद प्रति ॥ 
चहु खान राव अगम सुव्रत कमल हौय बद्‌डिय मुरतिद्यं०।२७९॥ | 


राजा भानकं हृद्य मं पृथ्वीराजका आना सनकर 
हषं शाक साय ही उदय हआ ! 


ताता ०५०५५ 





(१) मो.-लभ सुनपत स्क्िलित बर्‌ (२) मो.-नन। 
(३) मो.--तनि। | 


मणिम्‌ ुडमकपसन 99 का ताज मनन 
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| चचीसवां समय ४९१ ] पथ्छीराजयसो। ७६६ 
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दूदा ॥ काम कलहं रत बार१ड प्रति । सुनिय भान प कान ॥ 
अनद्‌ह दुष उष्पञ.भ । मरन सुं निश्चय मान ॥ दं २८० ॥ 
श्लोक ॥ मंगलस्य सदा वयाह' । व्याह सु मंगलं ॥ 
ब्रह्मा चकित मो दू ष्ट । जक कंज सु कंजभिः ॥ छं° ₹८१। 


पृय्वराज का सना क! उमट्क साथ नगर म घच॒मना। 


कवित्त ॥ फिरिग पंति चिह पास । खर उभ्भो चाव हिसि। 
अतित जद अवद्ध । मत्तः बरपत बौर असि। 
अर व्याह मंगल । व्याह मंगल अधिकार ॥ 
| परि पिशाच दानव । सु बधि मग्गह विच्चारिय ॥ 
नन करह्‌ तात दुष पुत्त कौ । घर लौनौ जम सदकै ॥ 
| 
। 








प्रथिराज राज राजन बलिय को पुञ्जे रन वदिकै। द° ॥ र८्र। 
दूदा ॥ को पुञ्जं बहत -सुरन । वयन सयन परथिराज ॥ 

अत जित्ति जित्तिय सयल । "को मंडे कृत काज ॥ द° ॥ र८्डे ॥ 
माथा ॥ को मंड कत काजं । साजं जुडय शूर योवनं ॥ 

तारिज्जं सजि राजं । वंकिम भूमायं विषमयं होई । द° ॥ ₹८४ ॥ | 


१ 
देवाख्य मं शिव पजा के स्यि शिवता का जाना । पथ्वी- 
राज का वहां पहचना | 


| 
देवालय भगवतौ । पूजेवं पजयो बालं ॥ | 
सुवर पुद्धयौ प्रथिराजं । कुज संसा बौरथो हथ्थं ॥ द° ॥ २८५ ॥ 


पथ्वरराज का व्रशस्य। 


दृहा ॥ विषम ठौर व॑कम विषम । कल “सोभित इत कद्‌ ॥ 
जो प्रधिराजह अंग में । मनो प्रथो पुर इद्‌ ॥ ° ॥ २८६॥ 
मनों राज पश्वो पुर । धनि सुधम्म लवं भ् ॥ 
मानह बौर नरिंद को । रति आयो अविशेश ॥ २८७ ॥ 
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| 
| 


ता 


| 
( १) मो.-कंने कंज सुकं कन्ति ! (२) ९. प्‌. को.--बरषन | | 


| (३) ए. छ. को.नर (४) मो.-मंडे को । (५१ मो-सोमत । | 














| ८०० | पुश्वीराजराश्टो 1 पचीसवां समय ४२ | 





| ससी का राशिटता से कहना कि तु जिसका ध्यान करती थी 
वह्‌ आ गया, देख । 
योँ करत "दुतिय वियौ । कथा अ्रवन सुनि मंत । 
जाकौ तें यतिरृत्त 'लिय । सो आयौ अलि कत ॥ दं ॥ २च्ट ॥ 
दाशिखता का जख उठाकर देखना । दानो की अखि सिटना ¦ 
शवन नयन का मेल के । भय चंचल चल चिन्त ॥ 
ताने दिष्टांन अर । मिलि पुच्छं "दौड मित्त ॥ ° ॥ २८९॥ 
मारे छाज के कुछ बोर न सकी पर नेन की सेन 
सही बाते हो गह। 
चंद्रायना ॥ कनं प्रयत कटाङ््‌ सुरग विराज । 
कलु पुच्छन कों जाहिपै पुच्छत लाजहौ ॥ 
नेन संन में बात खबनन सों कहे ॥ 
काम किथों प्रथिराज मेद्‌ करिना लद ॥ दं ॥ २९० ॥ 
नेन श्रवण का संवाद । 
| दूदा ॥ नेन अ्रवन्रन पृद्धई । तुम जाने बह भंत । 
मेर जौय अदेस ह । कहौ न मैं पिय जंत ॥ दं” ॥ २६१ ॥ 
श्रवनन सन नना कौ । “तुम जानौ चह्ान ॥ 
कामब्टपति को रूप धरि । आवत है इन थान ॥ ० ॥ २६२॥ 
। हंस ने पर्हुचकर शशिता से कहा किरु पृथ्वीराज शिवाखय 
मे तुश्च से मिटने ज गया । 
ताम हंस अयो समपि । कल्यो अहो शशिहत्त ॥ 
चाहु ञ्ान आयो प्रन । मिलन थांनं इर्‌ सित्त ॥ छ्‌ ° ॥ २९३ ॥ 


। कोवित्त ॥ "घरि गांम जदव नरिंद्‌ । उभ्भे चिह पासं॥ 





(१) मो.दुदिय। (२) , ~" (1 ~ {च अ द-- ॥, * 
(३9 मोनदोय। (४) ए. ङ.-जिन। 


(९) ए-घोरि 
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| पच्ीसखवां समय ४३ 1 पृथ्वीराजरासो । ८०१ | 


णान न्न > 





| 
|  पलनंधियरभासु | करन आरम्‌ प्रवासं ॥ 

रक एक मुन करहि । सन्न फले सत पच ॥ 

तिन मध्य शश्ित्त । भई कम्मोदनि मंच ॥ 
पित पच्छि पुच्छि परिवार सब । पुच्छ वंध रञ्जन सकल ॥ 
आदत्त तात अग्या सुग्रह । भदय बाल बुध्या विकल ॥ द° ॥ २९४ ॥ | 
| ददा ॥ विकल बाल जहं सकल हअ । बुद्धि विकल प्रति साज ॥ 
| भान वचन सच्चं सुकरि । जिन अप्प प्रथिराज॥ कं० ॥ २९१५ । 
। गाथा 1 बौर चंद सुव्यादं । सो व्याहं जोगिनौपुरयं 
संभरि करन शशिदितं । अगम बोराहमं जनंत तयौ ॥ छं” ॥ २९६ ॥ 
| 
| 


| माता पताका अज्ञार ररवृता का दवार्य म जाना। 
| कवित्त ॥ पुच्छ मात पित पुच्छ | पुच्छि परिवार गेह सर ॥ 
में टत लियो निवड । गवरि युञ्जनं बाल जव ॥ 
तिन थानक सब देव } नौति आरभ ब्रत लौनौ॥ 
तव प्रसाद्‌ उप्यनो । मोदि इच्छा त्रत दीनौ ॥ 
तिन काल व्रत लौनो सुभ । गवरि प्रसादं सु पुञ्ज फल । 
बारज बात तुत्र मोह ह । कहे ओर अव लहि `अफल । टं ॥२९७॥ । 
दृहा ॥ दुष देवल को छ्ंडनह । उर सिंचन अकर ॥ 
दीह काल बल वौचि बदि । लिय समान सेपुर ॥ ° ॥ २९८ ॥ 
| दाटरिवता के रूप का वणेन । 
| बाला बनो द्धोरि करि । छुद्र चिर सुभाद्‌ ॥ 
| कनक थंभ तें ऊतरौ । उरग सुता दरसाई ॥ ° ॥ २९< } 
कवित्त ॥ तजि भ्रुखन बर बाल । रक आचिन्न उपन्नौ ॥ 
लता देम पर चंद्‌ । उभै षंजन डिग चिन्दौ ॥ 
श्रै फल उरज विसाल । बाववर भंग, सुपत्तौ । 
सुकि सुत रंग अरच्नि। करौ भम्गावल वत्तौ ॥ 
सोभंत उरगपति सुञ्र शरन । हंस मुत्ति चर “बर करौ 
सुध काज चदु पप्पौल सुत । काम पत्तिनौ दुख उरौ दं ० ॥२००॥ 





माणा १ 


( १ ) मो.-पति । (२) मो.-तान। (३) मो.-नवल | (४ ) मो.-चर । 
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| ०२ <न  श्रथ्वीरज्ञरकछे। पृथ्वी राज्रास्यो । पचीस्वा समय ८४७ ] | | 


"दस दासियां कं साथ र्ाङ्वता का शवाख्य म आना । 


| दृहा ।॥ ते दासौ दस बाल दिग । तिर बरनं कवि चंद्‌ ॥ 
तिन मं बाल सुसोभिये। मनों प्रथौपुर इ'द्‌ ॥ एं” ॥ २०१ ॥ 


२{श्वृता का श्प वणन | 


| छंद चोटक ॥ मय मंजन मंडित वाल तने । घनसार सुगंध सुघोरि घनं ॥ 

| नव लोन अं जित मंजि चलौ । कि मनो कस कंदन षंभ इलौ ॥ दं ०॥३०२। 

सुभ वष सुच्ग सुरगनसो । सुहलौ मनु साष सदन्नं कसी ॥ 
जरि जहरि पाई जरा जरौ । सजि भूषन नभ्भ मनौ उतरौ । दं ०।।२०२॥ 

. सिगरौ लट योँ विथरौ विगक्षँ । शशि कं मुख तें अहि से निकै ॥ 
रंग रत्त उवट्रन उज्जल के । तिन में कलु सेत सुधा चलि क ॥ छ्‌०॥ ३०४ ॥ 
नव राजियरोम बिराज इनौ । जमना पर गंग सरस्वतिसौ ॥ 

| परिपानसु ककम मञ्जनके। नव नौरज अंजननेंननि के 1० ॥ ३०] 

| दृहा ॥ छुटि खरग मद्‌ कं कांम्युटि। छुटि मुगंधकौबास॥ 

तंग मनोँ दो तन दियो । कंचन षंभ प्रकास ॥ छं° ॥३०६ ।! 

| कंडलिया ॥ धर उप्पर कुच कनि परौ । राजस तामस रंग । 

तजो तिहि सत काम मिलि । सो चपम कवि अग ॥ 

से ओपम कवि अग । मदिन विलि काम पतंमौ ॥ 

चदुत घरं संम्‌ह । करौ भट फेरि पतंगे ॥ ` 

"बर सिर दार बिमार । सेसु चहञआ्आन नाह नर ॥ 

| मम यमुन भारत्थ । इत्थ जोरत सु अद्धर्‌ ॥ छ° ॥ ३०७ ॥ 

दृहा ॥ तिमिर बौर गवनं कुवट । चिगन तेज रवि चास ॥ 

| चवनित विक्रम परिस कौ । *काम ज्वालं बल हास ॥ ० | २०८॥ 

| कुडलिया ॥ करि मज्जन सज्जन सुक्रम । भूषन न समान ॥ 

कहं काकं कोहि दिसि । सजि सपि नेन कमान ॥ ` 

सजि सषि नेन कमान \ केश वाग्रि विस्तारय ॥ ` 











 # छद ३०७ के दोनों अंतिम पद अदद है । पाठ चारो भरतियो मे समान है! 
(१) मो.-दल | ॥ि 
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हावभाव कदाच्छ । ठकि षुद्रौ दिय भारिय॥ 
वेटि नैन लप मलं । पम द्‌ षन गह सञ्जनं ॥ 
मन सग पिय ज्ञलत काज ! ताकि बधन किय मजजन्‌। छ्‌° \॥ ३०८ ॥ 
छंद नाराच ॥ सुगंध कंस पासयं । सुलग्मि मुत्ति छडियं॥ 
अनेकं पुष्य वौचि गुंथि । भासिता विषंडियं ॥ 
मनों सनाग पूण्फ जाति । तोन पंथि मंडियं॥ . | 
| 








दती कि नाग चंदनं । चंत दुद्ध पंडयं ॥ छं ॥ ३१० ॥ 

सि दूर मध्य गच॑ता । खगं मद्‌ विराजयं ॥ 

मनो कि खर उग्गतं । "मह सु पुच लाजयं ॥ 

सु तुच्छ सुच्छ पाट आट । पम वाट सोभियं॥ 

मनो कि चद्‌ राह वान । बे प्रमानं लोभय ॥ द° ॥ ३११ । 

कनक्क काम कंडिल। हसलत तज उभ्भर ॥ 

ससौ सहाई मानः भाई ¦ सज्जि डर दो करं ॥ 

दुतौ उपम्म विद्‌ कौ । किरन्र चंद दिट्रयं ।। 

मनो किसुर इद्‌ गोदि । अप्य आनि विटय ॥ दं” ॥ ३१२॥ 

सुवन्न बकं सकं ज॒ | नेन स्रम्ग ज्‌वयं ॥ 

ऊरडइता चपल् गत्ति । ` अच्छ आनि ऊवयं ॥ 

कटाक नेन बक सकं \ चित्त मान बकयं ॥ 

सुद्धडि वं सु वंचित । अवन्न बान नंषयं ॥ ° ५ ३१३२ ॥ 

सुगंधता अनेक भांति । चौर चार मंडियं । 

सु केरौ कटि प्रमान । बौच बधि दंडियं॥ 

सरंग “अंग कंचकौ । सुभंत गात ता जरौ ॥ 

बना काम पंच बान । ओट जोट ले धरौ ॥ ° ॥ ३१४ | 

सुरग "माल्न लाल बाल । ता विसाल डय ॥ 

सु पुब्ब बेर जानि काम । अग्मि संभ मंडयं॥ ` | 
| 
| 














दती उपम्म सुत्नि माल । योँ विसाल ता कौ ॥ 


नान तात मि नाता णा ०५ ४ 


(१) मो.षेदन । (२) मो.-गहेत रे सनयं | (३) ए. छ. को.-अप । 
(४). क को.-रग। (९ ) मो.-लार माल (६ ).ए.-उदी 
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जुभारथौसु "गंग ले। सुभेर शंग तें वौ ॥ छं ॥ ३१५ ॥ 
जराद चोकि स्याम पाट । रत्ति पत्ति तें षुलौ ॥ 
| सुरग तिथ्य थान मंडि । ईस शौश ते चलो ॥ 

सुवनं छुद्रधरिकादि । षोडसं बषानयं ॥ 

सु मुत्ति तात मोर तच्न । गोद्रं बषानयं ॥ द° ॥ ३१६ ॥ 

सुगध गोप चिन्ह मंडि । पीत रत्त जावकं॥ 

अभ्रूषन धरत चित्त । मित्त हित्त शवकं ॥ 

बनाई कं चा डोल लोल । चदढिता सु संदर ॥ 

सुदोषिता सुरंग थान । अस्तु तास उच्चर ॥ € ॥ ३१७ ॥ 


दारिवृता का चडोरु पर चद्‌ कर देवी की पजा को आना । 
| दृ ॥ सजि भंगार शशित्त तन । चदि चैींडोल सुर॑ग ॥ 

पूजन के वर अंबिका । आई बाल सु अंग ॥ छं” ॥ ३१८ ॥ 
तरह चंडोखां को चारों ओर से चेरकर राजा भान 


का सना का चरख्ना | 


सजि सेन जहव तपति । दसत तीन अओडोल ॥ 
लकरि लाल से पंच अग । दस दिसि शलष्षन लोल ॥ छ-० ॥ ३१९ ॥ | 


सूयाद्य क समय पजा के खि आना। 
राजा की सेना का वर्णन । 


। कवित्त ॥ अरुनोद्य उद्यमह । सुच्छि लिद्नौ सु वंध भर । 

| उभय सहस बाजित्त । ठोल च बकौ सुमत गर्‌ ॥ 
अद्ध सहस नप्फरि । सहस सहनाई सुगम ॥ 

सुवर बोर पूजा प्रमांन । कौनौ मति चंगी । 

बिन पूज संग सेना सकल । अकल अपरब वत्त बर्‌ । 








(१) मो-मेग (२) ए-सादरं 
(३) मा.-दिष्न। 
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गाथा ॥ गुज्जर वे गुज्जर धनौ । सथ्यं सेनाह सब्रयो बौर ॥ 
जनिनि सबर अद्धं । उग्ग वा तिमिर तप इरनं ॥ छं” ॥ इ२१ ॥ । 
मन्दिर के पास पहुचकर शाशेढता का पेदरु चख्ना । 
हरनंत पति तुरगं । साहस मंचाय गिडयो रनयं । | 
देवालयं पासं । सा पासं बालयं चालं ॥ द° ॥ ३२२ ॥ 
 शशिदता के उस समयकी शोभा का वर्णन । 
द॑द नाराच ॥ चलौ अलौ घनं बनं । सुभंत सथ्य संघनं ॥ 
विहंग भंगयो पुर । चलत सोभ नोपुर ॥ छं ° ॥ ३२३॥ 
| अलौन ज्य आवरं । मनो विहंग सावरं ॥ 
चुवंत पत्त रत्त जा । उवंत जानि अंबजा ॥ ३२४ ॥ 
| 
| 





कलिंद सोभ केसयं । अनंग अंग लोभयं ॥ 

उठंत कंभ कुचचयं । उपंम क्वि सुय ॥ छं” ॥ ३२५ 

मनो जरत बाल कौ। धरौ सु आनि लालकौ ॥ 

सुभंत रोमराजयं । 'प्रपौल पंति छाजयं ॥ छं” ॥ ३२६ ॥ 

मनोज करूप नामिका । चलंत लोभ आलिका ॥ 

सुर॑ग सोभ पिंडरौ । षरादि काम पंडरी ॥ 2० ॥ ३२७॥ 

नितब तग सोभर । अनंग अंग लोभर ॥ 

मनो किरथ्य र्भ के। सुरभ चक्क संभक ॥ छं° ॥ इरः | 

नपषादि आदि अच्छनं । मनँ किं इ द्र ` दुष्पनं ॥ 

ढरत रत्त रडयं । उपम्म कत्व टेरियं ॥ छं ॥ २२९ ॥ 

मनो कि रत्त रत्तजा । चिकंत पच अंवुजा ॥ ह° ॥ ३२० ॥ | 

। गाथा ॥ `मड़ मे रष्षत वार । ल्गा सेनाय पास विह बोरं | 

। 
| 





धरि धौरं तन दुरयं । रोमं राज रोमयं अचं ॥ ° ॥ ३६१ 
व्यकुल्जर्‌वर्‌ क दख कर शाश्वता का टला हाना 


कक ¢ 


आर सन म चन्ता करना । 
ददा ॥ बाल धरक्कति वचनि गति । ग्यान मोह विष पान । 
त्यों कमधन्ने देषि कै । बर चिंतं चह अान ॥ द° ॥ ३३२ ॥ 


००००५०१ मा मण ताना 








(१) मो.-पपीरः | ( > ) मो.-दप्पन | (३) को.-पद्‌ | ध | 
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एक ओर कान्यकुञ्जेरवर की सेना का जमाव होना ओर 
| दूसरी आर पृथ्वीराज की सेना का घेरना । 
| कवित्त ॥ देषि सुभर *लच्छिनति । फौज चतुरंग रिगावै ॥ 
| अरौ सेन सम भार । धार भंजत मग पावै ॥ 
| बह गिरष्टता रिष्ट । इद्धि अप्यन पर धावह ॥ 
सुबर स्थंघ आलस्य । स्याल धौ करि पावह़ ॥ 
उट्रंन बौर बोरह उठत । सुबर मंच फनि करिय बर्‌ ॥ 
्रभ्भंग सेन भदव सरिस । अभंग अग ` सज्जे कहर ॥०॥ ३३३॥ । 
पृथ्वीराज की सेना का चारों ओर से घेरना, 
दहा ॥ चाहञ्ान सब सेन जरि । भिरि रूपे चहुपस। 
देव दुतिय देवह दरस । बल बद्डिय आयास ॥ चं० ॥ ३३४ । 
जेचन्द्‌ ओर पृथ्वीराज की सेना की तुखना । 
| कवित्त ॥ असुर सेन कमधञ्न । सु सुर प्रथिराज सेन बर । 
अरखत कित्ति संयच्यौ । मदह भौ कोप वीर स्तर ॥ 
महन मोह र॑भनौ । तां शशिटता समानं ॥ 
दुहन बौच सिभ्भये । इत चह ञ्रान सुजानं ॥ 
अक्कित्त राह पच्छ पिरग । चक्र तेग सद्धिय सुबुधि ॥ ` 
| अलि सकति सेन माया विषम । सुबर बौर बद्‌ढिय सु सुधि ।@०।३३५॥ 
दोना सेनाएुं तख्वार छिए तैयार है । जिसने द्वोपती का पण ` 
रक्खा वही शिवता का पण रक्खेगा । 
दृहा ॥ ददं तेग तारन्य तन । सथन सुक्रति प्रतिकाल ॥ 
जिन रष्यो दोपत्त पन । सो रप प्रति बाल ॥ ° ॥ इ ३६ ॥ 
रेह वंघुकि दह दून अलि । विच सुंदरौ अमूल । ` 
डोल तोत संयोग भति । भौ भारथ्य समूल ॥ द” ॥ ३३७ ॥ म 4 १९1. 






















|, (१) गेव बु | (२) मोखे । 
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गाथा ॥ भारण्थं प्रति राजं । सन्ने सनाय वौर बौरयं ॥ 
धौरं धौर सधौरं । अधौरं खब्र सनाथं ॥ दं ॥ इड८ः ॥ 
दृहा ॥ देषि बाल पारस फिरिय । मेर भान प्रति मान ॥ 
ज्यों शशि पद पारस सुभति । शकर सोभतं थान ॥ द्रं” ॥ ३३९ 
मठ को देख कर राशिदटता के मन मं काम्‌ उत्पन्न हुआ 
ओर उसने मनही मन शिव के प्रणाम किया । 
शंकर रस आचार किय । मद्‌ दिण्िय प्रति जोड ॥ 
मन लगश्गिय बधत सु पय । मन कंद्रप रस भो ॥ ° । ३४० ॥ 
तीस डोखियां के बीचमे शरिटता का चोंडोरु था जिसको 
५०० दासी धरे हूं थीं । ५००० सवार ओर 
०००० पेदरु सिपाही साथमे ये, 
कवित्त ॥ दहति तीन चडोल । मध्य चैडोल बाल भय ॥ 
भमर टोल भकार । दासि विरियसुप्चसय॥ 
 सित्त पच असवार । पंति मंडिय चावदिसि ॥ 
अड लष्प पेदल्ल ¦ सथ्य आयो सुग कसि ॥ 
मंगल विवेक विधि उच्चर । बंधो वंदन मार्‌ करि ॥ 
उत्तरौ बाल देवल सुठिग। लग्ग पाई परदच्छि फिरि। दं ॥ ३४१॥ 
 उशरिटता ने चोडरु से उतर कर पृथ्वीराज के कृशर की 


| 


| | परायना क| 


| दृहा ॥ उतरि बाल चडोल तें । प्रोति हत प्रथिराज | | 
जिन देवत्त जु संपज्नौ । सो मंडन प्रथिराज ॥ छं” ॥ ३४२ | 


बाजां का शब्द्‌ सुनकर सामता का चत्त षडट जाना | 


मंडन रन छडन कलह । दल रैवत्त सु जड 
बर वज्ज बाजिच सुनि । भो साम॑ंत विरूढ ॥ इ ॥ २४३ 


1 \ 
, २ 


| (१) मो.-सव, सख । (२) ९. क. को.-दसत । 
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विरूध जुद्ध बधन सुदल । स्वामि भम्र चित पान ।॥ 
दुतिय भ॑म जाने नौ । धनि सामंत बषान ॥ छं” ॥ ३४४ ॥ 
गाया ॥ वञ्च दलं समूरं । लष्पं सेनाय अतं बलयं ॥ 
ते जग्गे रस बौरं । जानिज्जे जोग जोगायं ॥ छं” ॥ ३४१ ॥ 
सना म बीर रस का जाग्रत हाना । 
छंद भुजंगौ ॥ जग्यो बौर बौर सु डौँरू बजावै । 
महा चित्त चित्त सुमंतं निपातै ॥ 
जग्यो बौर बौराधि बिराधि रूपं। 
मनो इश शौ नचे बौर रूपं ॥ ङं० ॥ ३४६ ॥ 
दूदा ॥ भयो बौर बौरह तिगुन । नच्यौ रुद बह भेद्‌ ।¦ 
सो दिष्यो दिष्यौ "नहे । सो देषन गुन छद्‌ ॥ छं ॥ ३४७ ॥ 
नह तारक्वि सु जुद्ध बर । नह देवा सुर मान ॥ 
सो दिष्यो कमधञ्ज सौ । चाहञ्आान बलवान ॥ छः० | ३४८ ॥ 
चाह चान कमधजजन बर्‌ । बरे षटक् सुबद्‌ ॥ 
देवग्गिरि `उग्गाहिये । करि भारश्य न सद ॥ ० ॥ ३४९ ॥ 
देवाख्य के पास सव लोगों का चिच्रखिखित्ते खड रह्‌ जाना। 
छद्‌ सुजंगौ ॥ सुसद विसदं विसदं निसानं । ` 
रह देव थानं "बटे देव थानं ॥ 
रह सन्न योंहौ टमौ टग्गा लग्गे। 
| मनो चिचलिष्प विचिचत ठग्गे ॥ द्धं” ॥ ३५० ॥ 
| गाथा ।॥ जो इजजे मन चरियं । हरियं रक कग्गयौ सबद । 
सब सेना कमधज्जं । विटे वा बाल सर सायं॥ छं" ॥ ३५१ ॥ 
सियो का जेचंद्‌ के माद्र को शशेट॒ता का बर 
कहना जो उसेबिष साखरुगा। 
( १) ९. छ्‌. को.-सूपं । (२९) मो.-नह्ष॑। । वि 
(३) मसु (0 ज (४) गे, (५) कोए । ` - (४ मोरटं (९) क. को.-वदे, एद 
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वर जेचद्‌ सुबध । प्रोहित पग रष्षियं आद्य ॥ 
सहचर चारं सुपड़ियं । हालाहलं बालयं सनयं ॥ छ ° ।। ३५२ 
अपनी सेना सहित वह मी रिवप॒जन के सिये वह आया । 
दूदा ॥ चर्द्या पुज नव साज बर्‌ । अर्‌ भर लिते सभ्य ॥ 
। शंसु थान पूजन मिसह । चलि बर्‌ आयौ तथ्य ।। दं” ॥ २५२ । 
| तव तक पृथ्वीराज कते भीं ७५०० सेनिकं हथियारषंद 
कपट भेष धारण किए हुए भीड मे धस पडे । 
तब लगि द्‌ल चहुम्ान कं | यह गुपंति कर आड्‌ ॥ 
रुद्ध सकं नन मध्य लिय । बोल संमुह धाड्‌ ॥ छ \। ३५४ ॥ 
। कवित्त ॥ सहस सत्त कष्यरिय । भष कौनौ तिन वारं ॥ 
गोप तग गहि गुषत । कपट कावरि सब भार ॥ 
किन फरस किं छुरौ । चक्र किन हायन माहौ ॥ 
। किन चिदधल किन डंड । सिंगि सव सथ्य समाहौ ॥ 
सारंग सिङ्ध चहञ्चान लै। दूतन दूत वताई्‌ हरि ॥ ; 
सा अग बाल उतकंठ करि । पै लग्गौ परदच्छिं फिरि ॥ छ ०।२५५॥ 
 शरिषटताने चंडोरु से उतर कर द्विव की परिक्रमाकी 
आर पृथ्वीशजसे मिखन होने की प्रार्थना की। 
 अरिल्ल ॥ पिरि परदच्ि बाल अपु लग्ग । 
सुमन काम कामना सुभग्मौ ॥ 
मन मम वंधि कियो इथ सेवं | | 
सुमन मच प्रारभ सुदेवं ॥ दं ॥ २५६ 
। # दोहा ॥ उतरि बाल चडोल तें । प्रौत प्रात ह्यु लाज | 
शविहिं पूजि अस्तुति करौ । भिलन करे प्रथुराज ॥ छ्‌° ॥ ३५७। 
दारिता का शिव जी की स्तुति करना, 


म तकत ७ 








माता तता नामा तामा ५ ५ ~ 
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(२) छु.-किए, कियड, किंयव | # वह देहा मो. प्रतिमे नहीं है। | 
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छंद इनफाल ॥ प्रारभं मंच सुराम । तिहि जपो अजपा नाम । 
रे हरौ बरुन विरत्ति । कवि कौ चंद्‌ किर(त् ॥ छं ।। ३१५८ ॥ 
श्त क्यो बेद पुरान । ज्यों सुन्यौ रकन निञ्जान ॥ 
तन स्याम अम्मर्‌ पौत । रघुवंस राजस रौत ॥ द° । ३५६ ॥ 
हग कमल कमला पान । मधु मधुर भिष्टत बान ॥ 
जिन नाम -जनमदह "कोट । कद्रप्प लावन मोट ॥ द््‌०१। ३६० ॥ 
-गंभौर सादर मान । आदिष्टवान प्रमान ॥ 
नह बाल खड किशोर । उर वरन स्याम न गौर्‌ ॥ ° ॥ ३६१ ॥ 
अरि दहन उग्रसर कोट ) पौवे कि गोपिन च्पोरि॥ 
भरम भूलि ब्रह्य बुलाई । सुरनाथ नाथ नचाड्‌ ।॥ छं° ॥ ३६२ ॥ 
निज पानि पद्म कटाच्छ । जिन भमिय भतल ला ॥ 
आदित्य कोटि प्रकास। सय सक्त कोटि विलास ॥ छं ॥ ३६३ ॥ 
आराम कलप निधान । सुर तौन कोट प्रमान ॥ 
नव रूपरप अनग | परकार गवे विभग॥ क्क° ॥ ३६8 ॥ 
पर पाप लिपत इहं न । शुख भुक्ति मुक्रिसुदेन।॥ 
काकुस्थ करना कार्‌ । गन निद्धि सुभ्भर भार ॥ छं” ॥ ३६५ ॥ 
रन रग धौर सधौर । भव पार कंदठन तौर ॥ 
सुर सुरो नाथ नचा । भम भृल ब्रह्म माई ॥ छः०॥ ३६६ ॥ 
चतुरान घट सुषूमि। सुरपत्ति फनपति तूमि॥ | 
तारन्य रूप प्रकास । सहभूत अंग निवास ।। ई 1 ३€७ ॥ | 
चय मच जपित वार । इर दोन तंह हकार ॥ छ्ं° ॥ € । 
| अरिल्न ॥ बाले व्रित्त विषम्म प्रमानं । दय गय दल रुध्यौ चह्ानं ।॥ 
काकुम कलस सलेवर हमं । देव दव साधारन नेमं || दं ३६९ ॥। 
| 
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पंगौ पय सतह परिमानं । संसुह दलन रध्या चहच्ानं 

गहह गह कित्तौ अविसेशं । सुवर चित्त चिंत जु नर शं ॥ छं ०।।६७०॥ 
। गाथा ॥ बर्‌ छित्तौ किति धारौ ) सारं संगाम नेहयो बलयं ॥ 

 अग्गेडं ष्टग जुं । ना सके -खग्गयं राजं ॥ छं” ।। २७१ ।\ 


तामा ानाकक 


( १) ९. क. को.~ननमाहि | (२) ए. कू. को-नोट | (३) मा.-फोटि। 
(४) ए.क्.को. मृग्यो) 
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उड्र सेन सनो । ' संग्रामं वोर सुभट्रायं ॥ 
कालिंदोय सुरंगे । सो अंगो सुद्ध `भूतायं ॥ डं ° ॥ ३७२ ॥ 
पृथ्वीराज सात हजार कपट वेषधारी कमरथी 
वीरो के साथ देवी के मन्दिर मेर्धंस पड! 
| कवित्त । सदसः सत्त कष्परिय । मेष कौन तिन वारं ॥ 
कपट कंध कावरिय । पसिय दवौ दरबार 
सवं शस्त आरभ । हस्त अरम. सुरौ सल ॥ 
धसिय भोर सम्मूह ! जह पादं समंडि कल ॥ 
| दल प्रनल उदधि ज्यों मथन कज । भुज सुकिख चहञ्ान किय ॥ 


शश्िहत्त बाल रभ समह । मिलिय गटि बधन सहिय ॥ छं ०।६३७३॥ 
पृथ्वीराज ओर शशिवता की चार आंखें होते ही ख्नासं 
रारिवता की नजर नीची हो गईं ओर पथ्वीसयज 
ने हाथ पकड खिया । 
दि दि लग्ग समूह । उतकंटं सु भग्गिय ॥ 
निष लञ्नानिय नयन । मयन माया रस पग्गिय ॥ 
छल बल कल चह्‌ञआआन । बाल कुञ्रंरण्यन भंजे ॥ 
दोषचौय मिदट्रयो । उभय भारौ मन रजे। 
चोहान हथ्य बाला गहिय । सो ओ्रोपम कविच॑द कहि ॥ 
मानों कि लता कंचन लहरि । मत्त बौर गजराज गदि ॥द०।२७४॥ 
ध्वाराजं क हथ पकडत हा रददता का जपन गुरुजना 
| क खवर अग्‌ जर रसस जखम जस्स जन कर्म 
। पर उन्हं अश्म जानकर उसने छिपा स्या । 
चंदुयना ॥ गहत बाल पिय पानि । सु गुर जन सभर ॥ 
लोचन मोचिसुरग ) सु असु बह षर ॥ 


[न (त 





| जाततर ण ० 


(१, ए. छ्‌. कोपर । (२) ए.छ.का.-मूताय। (३ ) मो.-कामाच । 
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अपमंगल जिय जानि । सु नंन सुष बहौ ॥ 
मनोँ षंजन मुष मुत्ति । भरङ्गत नंषहौ ॥ छं ॥ ३७५ ॥ 
दह कपोल कल भेद्‌ । सुरंग ठरङ्ये । 
सज्जन बाल बिसाल । सु उरज षरक्कल्ले ॥ | 
सो जपम कवि चंद । चित मेंबसरनल्लै। ` 
| मतु कनक कसोटौ मंड । ग्ग मद्‌ 'कसरहौ ॥ दं" ॥ ३७5 ॥ ` 
। गाथा ॥ ग मद्‌ कसयति चित्ते । मित्तं पुनरोपि चिन्तयं बसयं ॥ 

| अजद्ं कन्दं वियोगे। कालिंदी कन्हयो नौर ॥ छं ॥ ३७७ ॥ 
गहियं गह गह कठो । बचनं संजनाई' निटयो किय ॥ 
जानिजञ्जे सत ग्य । बधे 'सदाड भवरयं गहियं ॥ छं ° ॥ स्थ ॥ | 
तप तंदि्लि में रद्ियं । रंगं तपताई उण्परं होड ॥ 
जानिज्जे कसु लालं । घटनो अंग रुकयौ सरिसौ ॥ द° । 2३७९ ॥ | 
अपमगल अल बाले। नेन नषाद़्‌ नष किं सलयौ । 
जानिज्ज धन छपनं । सपनंतरो दत्तयं धनयं ॥ छ्‌” इदः० ॥ 


जिस समय पृथ्वीराज ने दाशिवृता का हाथ पकड़ा पृथ्वी. 
राज कं हृदय म रुदर दराशिवृता के हृद्य मे करुणां 
ओर उन दाग के शत्रुओं के हदय मे 
वीभत्स रस का संचार हुआ । 


कवित्त | गहि शशि नरिंद । सिढौ लंघत ठि थोर ॥ | 
काम लता कलहरी । पेम मारुत भकभोसे ॥ _ | 

बर लनौ करि साहि । चपि उर पुड़ि लगाई ॥ क 

| 

ं 

| 














| 
| 
| 
। 





मन सुर॑ग सोद "वत्त । कत लगि कान स्नड। 
| प भयौ रुद करुना सुय । वीर भोग बर्‌ सुभर गति , 1, 
|  सगपन सुहास बोभच्छरिन। भय भयान कमधजञ्ज दुति। दन स८१॥ | 
| (१) मो रसहौ। (२) ष प्त।  (२)९. ङ. को. शब्दाय} । 








} 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


प 


वां समय ५५] पृथ्वीराजरासो । ८१३ 











वारवृत्त सं एकं घरीं ठहर कर पुथ्वीराज शरिदृता को 
साथे कर चर दिए 








दोद्ा ॥ बौर गत्ति संधिय सुमति । इत्त अदत्त न जाट्‌ ॥ 


धरौ रुक आत्त रषि । सुबर बाल अनुराड्‌ ॥ छं” ॥ ३८२ ॥ 


सारृता क पतान कन्याकं बर से जार फमघन्नने र 


क वर स कुड का वचार केया आर सना सजी। 


बालमसुबरस बर्‌ चिय। भान विर्न कौन 
सकल सेन साधन धरौ । कलं छत गति "चीन ॥ छ इट । 


अरि ॥ आदत्त उत्त गुन निय राज । देव जुद्ध देवत्तह साज ॥ 
हे गे दल सजे तिहि बौर । दरौ बाल चहुचान सधौर ।हं०॥रे८४॥ 


कवित्त ॥ घरिय पंच दिन र्यो । मंत जदव प्रारभिथ ॥ 


रारोवृता के पिता का कमधञ्ज फे साथ मिटकर 
पांच घरी दिन रहे सकट व्यृह्‌ रचना । 


मिलि कमधज्ज नरिद्‌ । सकट व्य॒ह आरभिय | 
अद्ध सथ्य अप्पनौ । चरन मंडिय बाम दिसि। 
व्युह चक्र विय पाद्‌ । सथ्य उभभो नरिद्‌ कसि 
उद्वन भार अंगत सकट ¦ सबर पज अष्यन सजिय ॥ 
रधुनाथ साथ बलिय विहसि ¦ हंकि सु लदिमन तहं रजिय । 
ट्प 
कमवस्ज का स्ना का वणन | 


छद्‌ रसावला ॥ भरं भोर भाजौ ¦ कहं कूह वाजौ ॥ 


॥ ( १ ) ए.-चिन्ह। 


सुरे पज राजौ । मनो मेष गाजौ ॥ छं” ॥ इट& ॥ 
सनाहं सु साजो । चद्यो बौर वाजौ ॥ 

बग मेल ताजौ । सबं सेन साजौ ॥ दं” ॥ ३८७ ॥ 
करो काम आजौ । सिरं मोहि लाजौ | 


न वा 
ता 0 १५००१ 





म ~ न ० ता 
4 त 


८१४ पृथ्वीराजरासो | यचीखुधां स््मय ५६ 


ष ~~ 
„~~न -~-~------------------------~-------------------~~-------~-------- ~~~ - 


| 


उदो मुच्छि र्नं । सिरं लग्गि गनं॥ छं ॥ इष्ट ॥ 

कंमंद् निहारौ । सयंनं विहारौ ॥ 

कमाने निहारी । तर्कस चारौ ॥ छं ° इट ई ॥ 

अर तंग तास । फिरे गञ्न भारी ॥ 

सरोसं विहारौ । मया मोह जारो ॥ ऋ ॥ ३८० ॥ 

महतं विडारै। ... ... ....॥ 

किर नैन रत्त । रसं रोस पत्त ॥ छ” ॥ ३६१ ॥ 

मुरं बोन बौर । करो आज तौर ॥ 

परौ मोहि गतत । हरे शष्रिटत्त ॥ छ ° ॥ ३९२ ॥ 
असौ जा पहार । चदयौ धार धार ॥ 

लियो इत भारौ । पगं सौस डारौ ॥ द° ॥ ३९३ ॥ 
परयो मद्ध धां । असौजा पुलाई ॥ 

बजौ कह कहं । अवाजं सजुहं ॥ छं” ॥ ३६४ ॥ 


घरियार के बजते ही स्तव सेना जुट गदं । 
कवित्त ॥ सुनि वज्नी *घरियाल । लाग "नौसानन बाजिय | 





इक दिन दो संन । च॑पि चावदिसि साजिय ॥ 
महन रभ सा जग्य । मध्य मोहन शश््टित्तं ॥ 
असुर सु सुर मिलि मथहि । खर बंसी रजपतं ॥ 
रम पच मद्यो कपट । कपट सुकं कंटिढय लपट ॥ 
दुदु बौच जदं कंञ्ररि । उभय सिंह सार पट ॥ छं” ॥ ३९५ ॥ 
चहुजान ओर कमधज्ज शास्त्र ठुकर मिर । 
दूदा ॥ चाह ञअ्ान कमधञ्न बर । मिले लोह जल शो ॥ 
भर भर टट्रर क््जहौ । बंसह लग्गिय कद्‌ ॥ छं ॥ ३८& ॥ 
रनुता का माव उच्चारण करक दाना ने अपने 


अपन हथयार कस । 


(१) मो.-गन्न। (२) ए. क. को.-घरि, घरी पंच | 
(३) मो.-सीक्तानत। | 





। 








ननन ~+ 
भ 


। पख।सवा समय ५७ || | पृथ्वाराञ्जरास्ना ! ८१५ 





। गाथा ॥ उदरियं अरि भायं । सायक कस्सव अप्य अप्याये ॥ 

| कद्‌ ढं लोह करार । मार मारं जंपि जौ हाई ॥ छ° ॥ ३€७ ॥ | 
दहा ॥ अटत घाई घट भेग को । करन मतह बर वौर ॥ | 
मनह्‌ काल कपि दल निरति । लन 'लंक मति धौर्‌। दं ०॥३९८। | 
धर धौर्तन बौर बर । करिय न पंग प्रवाह ॥ 

चच्र सौचव रेग गति । विधि बंधन रिन चाह 1 छं” ॥ ३९ ॥ 

| | 


दाना सनाजा क यद्ध क वपन्‌ | 


छंद सुजंगौ ॥ मिले घाइ्‌ *न्विधाद्‌ सा पुज राजे। लगे चंग अंगं सुरं गति द्राजे॥ | 
मिले इध्य बथ्यं सु सथ्थं निनार । मनो वारुनी मत्त "मय मत्त भार । 
छ्‌०॥ ४०० ॥ | 
किधे जुद्ध लग्ग कि मल्ल सवार ॥ .... ॥ | 
उर लोह पतौ पर भ्रोन खर । मनों रत्त धारा वरष्मं समुद्र॥ | 
छ० ॥ ४०१ ॥ | 
उड़ चिं इदं सनाहं सुभिने । मनो पुफरत्तं नभं दव पुञ्जे ॥ 
सुने इस सद निसानं गहार' । बजे धार धार' घनं क्त प्रहारः ॥ 
द° ॥ ४०२ ॥ 
मनो पटृनं मभि कसौ उकार । दती "चोपमा चंद जवे विचार 1 
बज भलरौ देवलं दार मार । उड सार किंच किरद प्रहार ॥ | 
छण ॥ ४०३॥ | 
मनो सिगनं दवं रनिभार'। .... ॥ ` 
ॐ सवे सस्र मच भर जम वाह) पिश षग कटं विहश्यं सम्ा₹॥ 
० ॥ 8०४ ॥ |, 
कर कंस मत्त पलं पारि चंड | रुषं धार हल प्रसादेति म॑डे। 
सिवा लौति सोभ प्रनालौ अनेवं । फिरै अच्छरौ पंति बिय वार्‌ वेकं । | 








० ॥ 8०४ | 

(१) ए. कृ. को.-फल्क । ( २) मो-वन। -- 
(३) मा.-निघ्वन | (४) मेते | 
9 (६ ) ९. कृ. को.-मृनाखी | | 
| 

। 


ए. क. को. सत्रे शाख मेत्रं भनरं समाह । विने खम क्ट विवी इध्थ वाह्‌ ॥ 






५५५६ 


@ 0 | पथ्वीराजरस्े | पुखःसदा खमयं ५८ ॥ 


| 
न व | 
| 





बहे नाग शुष्मी सु सोह बिकंतं । फटे हस्ति कुंभं ठनकत घटं 

वियं वांद षंच मिरे गञ्जराजं । सनो द्रोन षंचे कपौ काज पाजं॥ 
च° ॥ ४०६ ॥ 

षिजे दंत दंती भरं कंथ डरे ॥ मनो कोयियं भौम हध्थी उच्छारे । 

भर लोहि गिद्धो धवै भंति टर । मनो देवलं इष्ट चलि डोरि तुट्‌रं ॥ 

छं ॥ ४०७ ॥ 








| 
॥ 
॥ 


। लभै लोह दश्थौ सिर वं बिभ्र । तिनं गत तिंद्‌ जरं अग्मि लार ॥ 

| र षोपरी तुहि मेजौ सुभावे 1 दधौ 'भाजनं जानि कायस्स वै । 

ष्ट° ॥ छण । 

| फटे वीर कीर सुबौर' सुघट । मनो ककं करवत्त विहर त कहू 

| नसजा कमंधं कर हाक शौशं । चरमं सुभञ्जे हसं देषि ईशं 

छ्‌° ॥ ४०९ ॥ 

यड के समय शरवीरां की शोभा वणन । 

गाथा ॥ मानिक प्रति ताज । हमं हमेल विद्ध साधरिय॥ | । 
जानिञ्जे निसि मङ्ध' । निरमल तारक सोभियं गेनं। ङं०)) ४१०॥ 
मुच्छौ उच्चस वंको । बाल चंद सुभ्भियं ` नभ्भं । 
गज ग्र पन नौसानं । रौसाने षंग षल याईं ॥ छं" ॥ ४११॥ 


_ - _- ---~-~-----*---------------.------------- ---~ 


` रिज ॥ ददह।क वज्जि नौसानति *नद्‌ । सबे सेन संग्राम विवद्‌ ॥ 
| टक अंग चावदिसि सेनं । जरं राज रत्त "रसनेन ॥ द° ॥ ४१२॥ 
` छंद रसाला ॥ लगौ कर कोह । लगे घन लोह 
छै अति छोह । भहा तजि मोह ॥ छ” !। ४१३ ॥ 
भरा भर भार । तुरो तरवार ॥ 





| मचौ घन मार । परत प्रहार ॥ ड ॥ ४१९ ॥ 

५ | धुकंत धरन्नि। सरोस सरन्नि ॥ 
।  निपुटत सन्नि ¦ बर सु बर्त्रि॥ दं । ४१५ । 
(, (१>मो-मेननं॥  (रममोगेनं1 ` मो.-गेनं । | = 
| ६ गत। (४). छ. को.नेदे,विषदे। ५ मो.-न। | 








| पचासवां समय ५६ ] पृथ्वीराजरासो । ५८१७ | 


वर्‌ घन धत्त । म॒हा इत मित्त ॥ 
सर बरं ल्त । फट रिन पत्ते ॥ छं” ॥ ४१६ ॥ 
कटारिय रकं । लगंत अनेक ॥ 
सु चदन साष ! सजोटय भाष ॥ छं ॥ ४१७॥ 
धे अति धौर । मनो बर बौर ॥ द° ॥ ४१८ ॥ ` 
कमधज्ज की शोभा वर्णन । 
कवित्त ॥ सबर बौर कमधजञ्ज । अरघ अप्पिय षग मग्ग ॥ 
इष अच्छित उच्छ्रहि । जानि परिमानन मग्गं ॥ 
सार धार पुषियै । बौर मंगल उद्धारं । 
सबं साथ बंदियदि । सकल पूजा संभारं ॥ 
बर सुक्क बरन बरनौ सुबर । इह अपुत्र पिष्यौ नयन ॥ 
उप्पनौ बौर सिंगार संग । रद्र बौर चोरौ नयन ॥ 2० ॥ ४१९ ॥ 
दहा ॥ सिर सोहत बर सेरौ ! ठोप रोप अतिञ्ंग॥ 
 कगतर बागे केसर । रुधि भौजत विषमंग ॥ छ ॥ ४२०॥ 
`सकट भग्ग लद्र बग्ग बर । कमधज बौर विसेज ॥ 
मिले बौर बौरत्त बर । दो दैवत तज ॥ छ० ॥ ४२१ ॥ 
शरशिवृता का चहुजआन प्रति सच्चा अनुराग था। 
देव तज देवत्त गुन । अहत मन्ति गुन कंति ॥ 
एशित्ता चदहुञ्रान सैं । सुत मत गुन पंति ॥ छ ° ॥ ४२२ ॥ 
साद खर साड सु गति दल दुंदुभि दैवत्त॥ 
विधर्‌ कर वोरह करह । सुबर्‌ बौर मारुत ॥ द° ॥ ४२३ ॥ ` 
कालक्रट कोनो विषम । कोलाहल घन कौन ॥ 
अदत त्त अतह भषे । सो भारथ्य प्रवौन ॥ द° ॥ ४२४ ॥ 
भारथ दिष्िय तत्त मति । अहत चिंत दल दछन ॥ | 
जिन गुन प्रगटित पिंड किय । सो भारण्य ग्रोन ॥ च° ॥ ४२१५ ॥ 

















(१) मो.-चनित | ` (२) मो.-सगट । 
(३) मो-मिलं। | 


नमाता ण्म 


#: 





। 
| 
| 
| 
1 


111 
म्ना नमथ ~ 


८१८ । पृथ्वीराजरासो । पचीसखवां समय €? | 











कंठ कौल कौैलौ सुहत । उतत जड सम पाड ॥ 

सुबर बौर भारण्य'गन । उठे बौर विरूकाई ॥ द° ॥ ४२६ 

षल संकुल अकुल प्रकित । चतुर चिन्न विर्याई ॥ 

मनु बड़वानल मध्य तें । समुद सत्त गन भाद्‌ ॥ &° ॥ ४२७ 
वौर थान विम भद्य । नयन र्त सम सार ॥ 

मानहू बर्‌ धरि अद्ध मे । नाकयत्ति गिरि कार । द° ॥ ४२८ ॥ 


पृथ्वीराज की श्री शेषजी से उपमा वणेन। 


| कवित्त ॥ नाक पत्ति संभरिय) उन काथा अधिकारिय॥ ` 
वद जित्यो बलि राद 1 यदन दुञ्जन सम सारिय ॥ 
शित्ति पत्ति अति अम्भ । ददन आ्राभा पति वद्ध ॥ 
वह गोरौ सुरतान । इ हति दानवति विरुडं' ॥ 
षग घुल दुहन पुञ्जं न को | दोऊ बाड बर बोर रन॥ 
ल चर्यौ रिव शश््टित्त को । पड़ ंजलि पुञ्ज तरुन ॥ दं  ॥४२९॥। 
दूदा ।। तरून तज तम इरन वर । बाल बदहिकरम उच्छ । 
मानों रति आरूढ करि । बर वारधि मति लच्छि ॥ ० ।। ४३० ॥ 
लच्छि सु लच्छिर्‌ लीन इरि । इह लौनौ संग्राम ॥ 
घटि बढि मंचह समन वरि । दोऊ बौर बदि 'वाम॥ ॐ ॥ ४३१॥ 
गाथा ॥ चावदिसि त्रप किवरौ । पजं सेनायं सेनयौ बौर ॥ . 
धर धरनौ आधारं । सा धार इुलियं श्यौ ॥ छ ॥ ४३२ ॥ 


। उस्म वाराका सानन्द हता जार कायर उरतेथे। 
 सुरिल्ल ॥ बि सस दुदादय बोर रसं । दुह सेन सुधावत चंग कंसं ॥ 








मुष वौर विगस्सिय रन ससौ । भय कायर चंद प्रभात दिसौ ॥ 
2० ॥ ४३३॥ 
खद्‌ विराज ॥ लगं लोह सार । दोऽ वीर भार ॥ 
महा तज तार । बर कंज सार ॥ छं” ॥ ४३8४ .॥ 





(१) मो.-काम | | (२) मो.-विटं । 
(३) मो प्रति मे यह छब्द त्रोटकं नामस हा है। | | | 


माना जसि मा ० - त ० नः नि त म ~ ~ ----- ~ तोन ०.०९ 
तातान 





। 
| 
| 
| 





मानता ना ~ ------~ ~~~ ~-------- ^~ 


न~~ ---- ~~~ ~-~---------- + ----~--~--~------ 


दूह ॥' 


घरी यार सार 1 परं कै प्रहारं ॥ 
भर पार पार । मनो प्रात तार ॥ ० ।॥.४३५ । 
कर मार मारः । बबक्कं बकार ॥ वि 


चलें रुद्ध षार । पलं मच्च गार ॥ छ० ॥ ४३६ ॥ 


चर मस चार । दिषंपेत द्‌ार॥ 


धपे धार धार । टर जन टार ॥ दं” ॥ ४३७ । 


डके भूत डार' । ठर सौस ठार ॥ 

उडी नौर रनौ भम भारसेनी॥ ० ॥ ४८ 

अवध्य न गोपं । इसे बौर कोपं ॥ छं” ॥ ४३९ ॥ 
कोपिःबौर कायर धरक्ि । परषि पयंपन जोग ॥ । 
यद गति दंड बीर बर । परे परत्तर भोगः॥ द° ॥ ४४० ॥ ` 


कवित्त.॥ बांन पश्य बलभौम । सत्त 'सिवरो अधिकारो ॥ 


गंभोरां गर सिंघ । नेद करनह करत धारौ ॥ 
वल सुजग्य सक्र बिसाल । पुरषारथ सारौ ॥ 


` ` सुर सिधि बद्धि गनेश । कम्मन घुन धू अधिकारौ। 
सामं खर खरह विरुध । बौर बौर पारस फिरिय ॥ 


बर्‌ सिंघ सिंघ रष्पं मरन !: बर कोविद्‌ कोविद्‌ डरिय॥ ° ॥ ४४१ ॥ 


कविका पृथ्वाराज. कां कार तरव का स्स्ताज कहना | 
दुहा॥ सुरिधि वुद्धि बुध्यां तरन। मिरन र दति राज॥ 


| 
| ताना न £ 


३) मो-मारीः। , , `... (४) मो.मृल । 


चाह अन प्रथिराज कल । मंडि बौर सिर ताज ° ॥ ४४२ ॥ 
पथ्वीराज ओर कमधन्ज का म॒काबखा होना । 


चाहञ्ान कमधज्ज वर्‌ । मिले लोड चुटि दोह ॥ 

धार सुर मुष.ना मुर । मरट `सुच्छ कत जो ।। छ ° ॥ ४४३ 
चाहअआान कमधजञ्ज दुति । रति नाइक प्रति धोर ॥ 

सारगौ सारंग बल । इह लग्गौ अति बौर ॥ द° ॥ ४४४ । 


मो.-सिवर्‌ ॥. | (२) मो.-गतीर। 


त मयस १००५४ 
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५ ह उन्‌ अरवाराकाजा स्वामक्ास्य | ऋ [<ब्‌ जणा 
का मोह नहीं करते । 

। अरिज्ञ ॥ दुव्य भवस्य नन होड प्रमानं । अण्यन प्रान स्वांम छत दानं।॥ | 
जिन जग जित्ति कित्ति वसि कौनो। सरन खर सस्रह बर लौनौ ॥ 
द° ॥ ४४५ ॥ 
दूदा ॥ कहां पंच पंचौ वसत । कां प्रकृति प्रति अंग ॥ 
कहां हंस हंस बसे । कान कर्‌ रन जंग ॥ छ ॥ ४४€ 


पष्वाराज अर कमधञ्ज का य॒द्ध। 


इड कडि कट्टिय सार कर । पलि षग्ग दोड पानि ॥ 
मानह मत्त अनग इ । श्त छुद्र जम जांनि ॥ छं° ॥ ४8७ ॥ 


व्र चङ्‌ वणन | 


| दंद भुजंगो ॥ मिले ह्य बथ्थं न सथ्यं स धार्‌ । मनौ वारुनौ मत्त गज दंतन्यार्‌ ॥ 
उड़ लोह पंत पर ओ्रोन “रुद्‌ । मनौ रुद्रि धारा बरष्प॑त वदं 
द° ॥ षः ॥ । 

धुमे धाय घायं अधायं अधायं । भ्हुमे कार भार कनद कायं ॥ | 

करं जोगनौ जोग कालौ करालौ । फिर पैट धाये महा विकराल ॥ | 

छ० ॥ च्च ॥ | 

पर खर वाहं बहथयौ छयानं । कठौ तांत वादु मलं चारि जानं॥ | 

धमां धम्म मत्तौ महो मादि "धानो । पिंजारे सतं रव पौजंत मानों ॥ | 

द° ॥ ४४० | | 

महादेव मालानि में गूथि मथ्यं । (कहं वाह वाहं वदै सुर्‌ हण्यं॥ | 

द° ॥ ४५१ ॥ | 

मुरिल्ल ॥ “हाहर रूष कायर प्रकार । -दंडौति लञ्ज अर वीर सार! | 
अभ्यस्‌ हर जिन खुर रूप । देवत्त भूप दिष्वे अनृप ॥द०॥५२॥ | 


(१) मो.क्ते। (२९ कृ.कोकम) (३) मो-यम। | 
(४) ए. कू. को.रुदं। (९) मो.-घानों। (६) मो.-वहै। ` 
(७) मोन्हरे। ` ` (<) मो.-छ्डील्नभये वतिमार।. 
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पचासवा समय ६३ | प्रथ्वीराज्ञयासो | ८२९ | 
युद्ध की यज्ञ्‌ से उपमा वणेन । 

कवित्त ॥ विषम जग्य आरभ । वेद्‌ प्रारभ शस्व बल ॥ 

हे गै नर होमिये । शौश आंहत्ति ^ स्वस्ति कल ॥ 

क्रोध कंड विस्तरिय । कित्ति मंडप करि मंडिय ॥ 

गिङ्धि सिद्धि बेताल । पषि पल साकूत कंडिय ॥ 

 तेबर सु नाग किंनर सु चर। अच्छरि अच्छ सु गावं ॥ 
मिलि दान अस्त अण्पन जुगति । सुगति सुगति तत पावर ॥ 
० ॥ ४५३ ॥ 

दहा ॥ करि सुचार आचार सब । समद्‌ कित्ति फल दीन ॥ 

गुरुजन मिसि करुना करिय । कायर हार कौन ॥ द ° ॥ ४५४ ॥ 


कमधन्ज का सपेव्यह्‌ रचना 


कंवित्त ॥ मिलि जदव कमधज्न । अहिर्‌ व्यहं आरभिय ॥ 
पुच्छ सु लपि मनि बध । पांड्‌ गृञ्जर पारभिय॥ 
सुधर मंडि वर बौर ! पंग बंधह रचि गदटे। 
फन अप्यन भय पंज । जोभ क्ररभ सुट ॥ 
हथनारि जोरि जंबर घन । दसन दू दग मुष्य करि ॥ 
मनि भयौ मेर मारूप्रा षां । *चच्चर सौचौ रंग परि ॥ दं” ॥ ४५१५॥ 
गाथा ॥ अप्प व्युह अरंभो ¦ प्रारंभो बौर भद्राय ॥ | 
जानिजं चव रगं) चतुरंग इक पटायं \ द° ॥ ४५६ ॥ 
दृहा ॥ घटिय घट अघटन घटिय । पड्य सार दु सैन ॥ 
पंगरादइ्‌ व॑ध्यो सु हत ! किये रतत बर नेन ॥ द° ॥ ,५७ 
रत नैन विषम्म गति । दावानल प्रथिराज ॥ 
बौर चंद घन उक्यो । सार सु वदन आज ॥ छं” ॥ २५८ ॥ 
पृथ्वीराज का मयरव्यह सचना । 
कवित्त ॥ सोर व्यूह प्रथिराज । सथ्य सज अप्पन कौनौ ॥ 
चंच केश मंडलौ । कंन्ह चहञन सु दौनो ॥ 





(१) एप्त । (२) को-षचचर 1 (८ ३) भो-जर 1 





णन 4 ॥ 
~~~ न 


८२ र पृथ्वीराजराश्यो ॥। पचचासर्वांः संमद्ः ६४: ५ 
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पांडर पिंड विधि पंष । गरु गदिलोत बौर सजि ॥ 
पच्छ राज रघवंश । चरन पडौर चद्‌ रजिः॥ 
दुद लोह कंट्दि परियार तें । सारधार में अ्रम्मिभर। 
पल पच तरगनि र्ि जल । जानि कमोद्नि नवि सर ॥ ङ्‌ ०।४५९॥ | 
दिषि वर `लष्विन फवज.। च॑पि चतुरगः रि गाव ॥ 
अरि सयन्न संभार । धोर संज मग पावह्‌ ॥ 
| बह गरिष्ठ तारिष्ट । हक्क अप्यन पर धावहिं ॥ 
सु. बर सिंघ आलकं । स्याल धो करि ध्यावदहिं ॥ 
उट न बौर बरदह उठत । सुषर "मंत फवि.फूनि कर ॥ 
| वरसै न अब सरमेघको। जोन -समर सरवर भरं ॥ छ ॥ *६०.॥ 
। गाथा ॥ समर सु मथ्यो सेनं । तार भ्हंकार बौर भद्रायं ॥। 
केवल गति कल रूपं । श्रूयं बौर जुदयो समर ॥ द्रं” ॥: ४६१ ॥ 
वीररस मे श्रंगाररस का वणन । 
दृहा ॥ समर्‌ जुढ मिय समर । हालाहल बर्‌ "मत्ति ॥ 
कोलाहल पंषिन कियो । कांम रूप बर जित्त ॥. द° ॥ ४६२ ॥ 
दद्‌ नाराच ॥ बरत काम रूपयं । असौ वहे अनृपयं ॥ 
| ले सु गौरि पासयं। परक्रिया कटादधयं ॥ ० ॥ ४६३ ॥ 
सरत तौर सोदयं ! उरद्‌ मुद्ध दोयं ॥ 
खसा दल हल मसं । भिलंत अग संभिलं ॥ छं ° ॥ ४६४ ॥ 
"कडा कंडी कडक्यं । दडा दडौ दडक्कयं ॥ 
पड सिर पडक्घयं । उकंत बौर उद्यं ॥ द° ॥ ४६५ ॥ 
पिसे न ज्यों षडक्षयं ¦ तुरंत तजि उद्कयं ॥ 
हडा इडो हडक्यं । .... .... -- ॥ ॥ द° ॥ *६€ ॥ 
निरष्ि पत्ति नाकयं । परत हौय धाकयं ॥ 
बरत अच्छ्रो वर' । भषंत गिद्धनौ भर' ॥ ० ॥ ४६७ 
 लगंत लद सो लर' । अरिम मत्त संमंर्‌ ॥ द° ॥ ५ ट ॥ 


ए अ 


न -------------~--- ---~--------------~-----------------------~------*~-------------------------------------- 











(१) ए कृ.को-र्च्छन। (२) एकृ.कोधन। (३) मो.-तमूर। 
५६१. कोति ॥ "  _ (१) पः कोटा कटी । ` :: (4). मोपौल! 
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अरिल्ल ॥ अआरिष्टन सम दिष्टन दिष्य 1 बौर चंद गह गह मुष भष्षिय ॥ 
यद्‌ भरि नन प्ररत सुबधं 1 बर भारथ बोर रस संधं 
छ०° ॥ २४६९ । 
गाथा ॥ उद्हि `एकं प्रमानो 1 धाक्तायं पचयो सयनं ॥ 
वाहंतं वर लोहं । साइनं टेषयो बोर ॥ ० ॥ ८७० ॥ 
` धिर' षच तसतयो 1 दो मच्च "काय इक्यो सिरयं ॥ | 
अति गति दुष्ट प्रकार । अगिनत हंद बौर सम सनं ॥ छं ॥ ४७१ । 
` अगनित मने न जानं । ईं कोड्‌ कोपि रुयो सहसं ॥ | 
बर बौरार सुभद्र । दावानलं पंगयो बौर ॥ छं° ॥ ४७२ ॥ 
पृथ्वीराज की जज्ञा पाकर कन्ह का कूड हाकर पटना 
। दृहा 1 तव चहञओआन सु कन्ह वर । टदटौ करि गुरुराज । 
हकम नुपति दद्धौति इम । `जनु तौतर पर बाज ॥ द° ॥ ४७२ ॥ | 
कवित्त ॥ मुष ह्टरत नृप बेन । नैन दिर धावतो ॥ | 
क्रम बंध बल मोद । दोह बंध्यौ सु बरत्तौ ॥ 
सु बर सन चहञओ्न । सिम जद्‌दूनं नवा ॥ 
जने मंदिर बिय बार । ठकि इकं बार बनाई 
तकसौर करन दोउ अंस बरं ¦ कित्ति मग्ग करतव्य कर 
अथवंत रवि आदित्य दिन । अगनि सार बद्विय कहर ॥ 
| ० ॥ ४७९४ । 
। माथा । मुष ट्टा नुप बनं कै दि्ाय धावता नैनं ॥ 
बजजौ वाह सुबार । धारं डारि "मत्तयो धरयं ॥ इं° \ ४७१५ ॥ 
कृन्ह का यड्‌ चरणन | 
दृहा ॥ मत्त ठरदहि संमुष भिरदि । स्वामि सनाह ससर ॥ 
| अज मुष्य चडआान कन्ह । सिंधु सत्त कौ नूर 1 द° ॥ ४७६ ॥ 


गाथा ॥ सह सिदत नर । कारूर करनयो नथ्यो 1} 
रको अग सुरो) दिष्य वा बौरयं ओर॥ दइं° ॥ ४७७ 





| (१) को.-व्याहत | 4) मो.-काम | (३) मो.-मनु ` | 
| (४) मो.-नमाई)। (५) ए. कृ. को-मत्तयो | | | 


न ण ता ला मण णमा मास त-य ५०० १७०५ 
त भा 
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धनं लद्धं नरिदं । तिहि संचिय सायरो नश्यौ ॥ 

कलहं तं बल विषमं । जषमं देदीय लजञ्जतो शूरं ॥ छं ॥ ४७८ ॥ 
कषर लोह द्‌ श्यं । सत्तं घरियाय बज्जयो अंगं । 

चावदिसि चतुरंगौ ! अनुरंगौ संन सब्राइं ॥ क ० ॥ ४७९ ॥ 

| दृहा ॥ अनुरगौ सना `सकल । सद सुरज विरुद्ध ॥ 

अवुध बुद्‌ भारश्यमं | दान मान सु प्रवद्ध ॥ ह° ॥ ४८० । 

| गाथा ॥ बर अथवत सु दौहं ! शशं विन जोतयं कलयं ॥ 

| धरिघट अधट नरिदं । सा बद्ध" बौर भदायं॥ ० ॥ ण्ट१॥ 


पृथ्वीराज के वीर सामतो का प्रशंसा । 


| मुरिल्ल ॥ वीरभद्र अर्‌ रद्र जप्य । कौ सत्त संकरषन थप्िय ॥ 
तुम क्षकल कलित भारथ फिरि दिष्यौ । इन समान कोड बौर विसष्यौ | 
छं° ॥ ४८२ ॥ 
। गाथा ॥ को -दिटौ सम कीरं । साम॑तं स्वामयौ 'कमयं ॥ 
| इक करन प्रमानं । खंगद्‌ कामेय रावनो "भिरयं ॥ छं° ॥ ४८३॥ 
| चौपाई ॥ राम काम अंगद अधिकारौ । स्वामि कांम सामंतव धारौ ॥ 
जिन दय गय तन तिन वर जान्यो । सुमत भ॑म स्वामित्त पिद्धान्यौ ॥ 
द° ॥ ४८४ ॥ 
सुपति भम्म जिन तंत प्रमानिय । सुकति सुग केवल सुनि बानिय ॥ | 
घटटिय घट विघट्र सुषंद्यो। सुपथ साथि अपथं सु मंद्यो ॥द०।॥४८५॥ | 
` जिन छंडिय मंडिय क्रत धारिय । सार क्कि ह्य तजि सु धारिय ॥ | 
। परनि प्रहार सार तजि सार। जडता त्न लगत तम तारं ॥ दं ०।।४८६॥ 
। इच विराज ॥ लग बौर सारं । किर मत्त पारं ॥ 
बहश्येत धारं ! अनुना प्रहारं ॥ ° ॥ ४८७ ॥। 
तुट धार धार । मनँ अत्ततारं ॥ . 
अवित्त विहार । कलिंरौ कारं ॥ ऋं ॥ ४८्ट ॥ ` 
(१) ए. छ. को.-पुबल (२) ९.८छ. को.बवृद | ` 
(३) मो.नघ्नै (४) का-गो.-दृतयं। | 
(९ ) मेो.-मरय | (६) ए.-स॒मति । (७) मो.-परति | 





माणान्‌ काम्‌ 


म कनक 
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मनो नभम धारं । सु भारणश्थ सार ॥ इं° ॥ ४८< ॥ 
^ चोपा ॥। सार धार भारथ प्रहारं । मानह दुत्तिय अंग विदार ।। 
धार तिश्य कै तिथ्यह राजं । जनकं काम कामनि सिरताजं ॥ 
ह° || ४९० ॥ 

कवित्त ॥ बर अथवंत सु दीह । भसिभः *लच्छिनि जदहव भर ॥ 

लोह धार लगि विषम । ईस लौनों जु शौश कर ॥ 

रच्यौ न तन दभभन स मंस । पल चरन न षाडय ॥ 

अ प्व शस्त्र पष्षर प्पलान । ददंत नन पादय ॥ 

वरि लियन बौर अंतर मिख्यो । *श्रच्छर `सजच्छर ना लियो । | 

मिलि गय सु भान सुत भान को । दिव दुंदुभि बज्जत विय ॥ छं ०॥४९१। 

अगनि कार धर धार । सार वञ्जौ प्रहार रसि ॥ 

कंक दिष्ट सिंधा सुरारि । भग्गौ नल गंभरि॥ ` 

शस्त्र घात आधात । बश्थ अन वश्य सु लग्गा ॥ 

सुरत अतरित सत । मिले दूतौ मन भग्गा ॥ 

सिरदार संन नप इ करिय | दो धाव घन घुम्मिघट॥ 
 उबर्‌यो कन्ह प्रथिराज कम । भकिमः पंज वध्यौ सुभट ॥ दं ०।।४९२॥ 


इस युद्ध का देख कर देवतां का प्रसन्न 
हौ कर पुष्पवृष्ठि करना । | 





छद भुजंगो ॥ वजो दुदुभौ आज आयास थानं। करे लोड लोहं "सुलोवंति गानं! 
कं चद्‌ खरं महावोौर पाइ । परं पुष्प बर विष्ट वज्जं चिधाई। द ०॥४८३। 


साह्य हों गदं परंतु कमघञ्ज की अनी न म॒डी। 
कवित्त ) जौति लियो जं पत्ति । चार्‌ चतुरंग स सोर ॥ 


बर बंध्यौ नप पज ¦ ठाल जदव न दंदोरे। 
बर `लच्छिनि परि षत । कन्ह्‌ चहुअ्ानं उपारिय।) 


त 





नाता तोत 


# मो.-प्रति ५ अरिल्छ | (१) मा.~ल्न। 
(२) मो.-प्रमान | ` (३) मो.-अत्सर | (४) मो.-सुत्सर । 
(९) ए. क. को.-ककैमु । ( £ ) मो ०-रप्िन । 


£ 





ह पृथ्वीराज्ञरासो । [ पचीसंनां समय इद 


षेत ददि प्रथिराज । सुभृत भोरौ करि डारिय ॥ 
इतनं सु भान अस्तमित भये । दो सन बर उत्तरिथ ॥ 
मुक्कौ न बग्ग कमधञ्ज कौ । रोस राह विक्षरन भरिय ।द०।४९४॥ 
 -बजौ संञ्च घरियार । सार बज्यौ तन भमर ॥ 
जनु कि दज्जि कननंक । रनकि घन टोप स 'उचर ॥ 
पनल अग्गि सम जभ्गि। जन धज बंधि सलम्मा ॥ 
मनु दष्पन मं बंटि। नेत बडवा नल जग्गा 1॥ 
घन स्यांम पीतरत रग बर \ चिविध बौर गन बर भरिय 
इर हार मंटटि रट उमां । किम उतारि पच्छो धरिय ॥ छं०॥४९५॥ 


 केमधञ्ज का अपने बीरों को उत्साहित करना । 


दद सुजंगौ ॥ भिगरयो राम रन बीर कमधंञ्ज कौर 
करो आज सवे" र्सुत्निद्ीर धीरं ॥ 
गहे माल ईशं नच जोग बौरः1 
निर तंत परेतं धर धौर हौरं॥ छं० 1 ४९६ ॥ 
सव रन भूमि मं तीन हाथ ऊँची खो पड ग । 
दृद्ा ॥ परि पर्यर सश्यर सुरन । गनक गनं नदिं जाद्‌ 1 | 
इथ्य तोन लुश्यह चद । मुरनौ 'मडं न माई ॥ द° ॥ ४९७ ॥ 
सभ सपत्त व्रपति बर । नव नव रस अरपंत ॥ 
बर प्रथिराज नरिंद्‌ दृति । सो ओपम कविकंत ॥ द्धं ॥ ४८८ ॥ 
तीन घडी रात्रे होजाने पर युद्ध बद हआ । 
। कवित्त ॥ घरिय तौन निसि गद्य । बार बर सुक्र सु्ागम॥ ` 
| पंति परौ अरिजह । बौर दिं्धौ अरि जागम 
हि कोट षलन सोभ । विसाल सामंत सरथयंभ॥ 
। जस देवल उष्यनो । बौय गय गिरौ सेत रंभ 1 
प्रथिराज देव दानव दलन । लद रूप जदव कुञ्रि ॥ 
नव रस विलास पूजा करहि । बर अच्छरि भई पह प सरि ॥ दं ०।४९९॥ | 
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क ता्‌ ता ति जन 


८ ( १ ) ए.-उन्बर। (२) ए०-सन्निवरि। ( ३ , ८०-सद्ध | | 
न 4 । 


| 








पचीनयः स्प्मय ६९ ] पृथ्वीराजरासो । 


व 





पुथ्वीराज कीं सेना की समद्र से उपमा कणन । 


अरमसुञ्जग बिंटयौ। सुधा ्विंयोजु बाल रस॥ 
अमिय चंद्‌ विटय । समुद्‌ विंटयौ बडवा तस ॥ 
श्रि के द्लि विष उरग। मंच ससि वृत्त पेम भर ॥ 
 खहिन सुद्धि सब वसन । आद्‌ लग्गेति रोस भर । 
बजि बोर वार दूज दल सधन । लागः निसानन नुत्य पर ॥ 


प्रथिराजः सेन बभौ स अति । सु कविचंद्‌ उच्चार बर॥ कं ॥५००॥' 


यद्ध म नव रस वणन करना । 


भान कंञ्चरि शशित्त ! ननः गार सुराजं॥ 

बौर रूप सामंत । रुद्‌ प्रथिराज बिराजे । 

चट्‌ अदभ्सुत जानि ! भर कातर करुना मय ॥ 

बोभद अरिन समह । सात उप्पनौ मरन भय ॥ 

उप्पञ्यो हास अपरि अमर । भो भयान. भावौ बिगति ॥ 


कुर भराव प्रथिराज बर । लरन लोह चिते तरनि ॥ ° ॥ ५०१ ॥ 





राम रघुवेशः का कहना कि जिस बीर ने युद्धरूपी कारी 


क्षेत्र मं शसर व्याग करके इस लोक मे यश ओर अत 


म ब्रह्म पद्‌ न पाया उसका जीवन वृथा हे । 
के राम रघबंस । सुनौ सामंत स्र तुम ॥ 
अमर नरन बंददहि सु । जुद्ध किन कश्य नरिद्‌ भम ॥ 
धार तिश्य बर आदि । तिश्य काशौ सम भजञ्जं ॥ 
असि वरना तिन मध्य ।. लोह. तज सम गञ्जं धै 
सिव सिद जोग सञ्जं सकल । अकल अपुरव वत्त इह ॥ 
लभ्यो न बौर जिन ब्रह्य पद्‌ । दिनक मजि गति लमिमि इदा ०।५ 


गुरुराम का पृथ्वीराज को विष्णु पजर कवच देना । 
पडि सुमंच गुर राम । विष्णु पंजर सनाई दिय ॥ 


( १) मो.--वीव्यौ } (२) ए. कृ. को.-छर । 


॥ 
३ 
{ 
र । 
{ 
$ 
। 
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कंस कस मरदन्न । नंद नंदन लिलाट किय ॥ 
भोह सुञ्चद्भर धरि समुह । नंन निञ्िय नाराइन ॥ 
बदन दि ओ्रौक्लष्ण । हृदय यण्पौ मथ॒राइन ॥ 
कटि जघ गुविंद्‌ रक्षा करन । चरन थण्पि असरन सरन ॥ 
गर इष्ट मरि प्रथिराज को । इद सुदि रक्षा करन ॥ छ ०।५०३। 
। कमवन्ज जार जदूदव का श्रत फाज का सामा वणन । 
ददा ॥ परि पारस जद्‌व सयन । मिलि कमधन्न प्रमान ॥ 
षट विय ग्रह मनु नित ले । °पंति सु मंडिय भान ॥ द° ॥ ५०४॥ 
। किन किन वीरां का मुकाबखा हुञा । 
| द्‌ घोटक ॥ परि पारस पंग नरिद्‌ घनं मनो भान सुमेर कि पति बनं॥ 
| घन सद सुरग निसान धुनं । मनो बज्जत दुंदुभि देव तनं ॥ ५०५॥ 
चव दून निसान सु कन्द धनौ । जु कियो सिरदार मु पंग अनौ ॥ 
दिति पच्छिम बालुकराय च्रर्यौ । तिनके मुख कन पजुन ल्य । 
छं” ॥ ५०६ ॥ 
इर इस दिसान दिसा प मान । तिन कं सुष भै रन भाटिय भांन॥ 
 दिसि पूरबभो षुरसान पधार । तिन के मुष मंडि सलष्ष पं वार्‌ ॥ 
| ह° ॥ ५०७ ॥ 
अगिनव दिसा वन सिंघ अचार्‌ । तिन के मुष मंडिय निदढर राय। 
दिसा जम लच्छिन वधिय फौज । तिन के मुष चामंड दाहर कौज॥ | 
द° ॥ ५०८॥ 
सुन रति छच उच्यौ कर बौर । तिन के सुष मंडय चंद पंडीर ॥ 
जुबायु दिश दिशि इ द्रयपाल । तिनं मुष भौम भिरं रिनमाल। 
० ॥ ५०६ ॥ 
सु उत्तर दै प्रभु पंग कुरार । तिने रधुवंस वजावत सार ॥ 
बढ गुर्‌ जवुर्‌ दथ्यदहइ नार । मनो गज भदव कौ उनिहार ॥ 
° व 1 









| ( १) ए.०--प्ति। 


| (९) पिमोयतिते चदे । (९) र.नोवहय। 








| पचीसवा समय ७१ | पुथ्वीराजरयासो । ८६ | 


~~~ ~~~ ण नानो 





चु गुरजं बवियानन सं । षह ते पलटे मनो तारक से । 
पति वंधि सनाह सयान कर । अरि के मुष सामंत खर लर ॥ 
| क ॥ ५११ ॥ 
रात्रि व्यतीत हू ओर प्रातःकारु हा । 
भयं प्रात जगंतय शूर षर । तिन के लरते ब्रह्मरुड डर ॥ 
गय सत्र निश पह फट ननं । दौड संगम अग विद्ग धनं ॥ 
ह [र द° ।॥ ५१२ || 
परिय प्रातक सोत चले मधुर । निशि लौय उसास निसास डर ॥ 
बर तोरत तारक भ्रूषन सो । मुष मूदि कमोद्नि ना बिगसो ॥ 
[र छ° ॥ ५१३ ॥ 
पह फट्टिय बौर प्रमांन नपे । रवि रतत सुतत्त वियोग लपै ॥ 
ज्ञु भई गति सिथथल ता सगरो । सर छिप्यन केलि कला निसरौ ॥ 
ता |, _  ब०॥ ५१४॥ 
बजि दुंदुभि देव निसान धुं । प्रगट सत पच सुरंग इच्च ॥ 
बर रंग `जवा सन जोति फिरौ । घन देहि असौसर चकौ चतुरौ ॥ 
छं” ॥ ५१५ ॥ 
घन रोर चकोर कमोद्‌ भगे । जु गर दरि चोर सुदेव जगे ॥ 
| 
। 


| 






जमुना इलसो जमराज हस्यो । जु गयौ तिमर भजि तेज सज्यौ ॥ 
० ॥ ५१६ ॥ 

वर इद्‌ अनंदिय चद्‌ क्यो । जु सज्यो रथ उ"च अरुन्र गद्यौ ॥ 

सु चर्यो चक्र रकह चक्र कल्यो । सु गयौ कमलं कर्‌ को अक्रयो॥' 
= ° ॥ ५१७ ॥ | 

बर उद्रग नौर पवन्न उद्धं । जु चले सब करंमज जग्गि गद्धं ॥ 

जु भयो धन भरम मिरौ वनिता। वल जाप अजापन सो जपता ॥ 

पिं ० ॥ ५१८॥ 

गाया ॥ गरे सव्वैरौ सु संव । फटटौ पहवं नहरयो तिमिरं ॥ 

| तम चूरन प्रति किरनं । तरनं विराड्‌ तरुनयो रचयं ॥ द ॥ ५१६॥ 








| ( ९ ) को.-वत्त | (२) को.-वट्टि। ( ३.) ए.-जवापनि । 
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प्रातःकार होते ही घोडांने टीं गाह, शरवीरा ने तयारी 
का अर दना तरफ क फाजा नदान उठ । 
कवित्त ॥ 'सुफट किरनि पह बौर । परिय आरन्नि निसा गय ॥ 
उभय षट प्रगटौय । इक बोलंत हयनि हय ॥ 
तिमिर्‌ तज भजन । प्रमान कमधज्ज नरिदह ॥ 
मान तग. चहइञआ्आान । जग्य जपिय कवि चंदह ॥ 
नव यह नवम्मिय नव निसा । नव निसान दिशि मान धुरि। | 
सामंत खर भुज उप्पर । रहसि राज प्रथिराज फिरि ॥ द° ॥ ५२०॥ 
दरवार क पराक्रम स जार सूर्य स उपमा वणन । 
गाथा ।) सुघटं किरनं बौर । पारस मिसह सेन कमधञजं ॥ | 
उदयं अस्तमि भानो । मेर पच्छ दच्छिनो फिरयं ॥ छ ॥ ५२१। 
दृहा ॥ दखिन पत्त सुमेर फिर । यों पारस पहपंग॥ | 
सार धार धारह मिले । सुबर बौर प्रति अंग॥ छं” ॥५२२॥ 
चोपाई ॥ सार धार प्राहार प्रकार । मनो मत्त घन पंति विभार ॥ 
उदे बौर सत्तं विरभ्काद । भान पयान न मत्त सुचाई॥ छं ०॥५२३ 
पथ्वाराज क ड हा कर विष्ण पजर कवचक धारण करना) 
गाया ॥ ग्रह सुद्धा प्रथिराजं। अष्ट ग्रहं बकमो विषयं ॥ 
विष्णुं बौर सुधार । पंजर भंज राजयो अंगं ॥ छं” ॥ ५२४ ॥ 
उस पंजर मं यह्‌ गण था कि हजार शस्त्र प्रहार होने पर भी 


ठास्त्र नहीं स्गता था । 
दूहा ॥ सा पंजर दिय राज बर । सस्र लगे नहि चाद ॥ 
कोटि अंग घावह धने । सुज प्रमान सो धाद ॥ छं” ॥ ५२५॥ 
कठ बास वत्ण्‌ मगवानि पथ्वाराज का रक्षापरथे 
| गाथा ॥ बकुटद बर वासौ । सांसौ गहनाय गिरन सा धरियं। 


सोरक्षा चहुञ्रानं। अननरभ्या मंचयो धरयं।॥ ° । ५२६ ॥ 
__ (१५)९. . को-मट। ष्क 1 











. इधर से पृथ्वीराज उधर से कमधञ्ज की सेना की तेयारी होना । 


। अगि यादवराय की सेना तिस्र पीडे कमधज्ज की सना, तिस 


| 


पर्चीसवां खमय ७३ } पृथ्वीराजरासो । ८३१ 
~ 





दृहा ¶ वज्नि राग चाहान भर । उत कमधन्ज नरिद्‌ ॥ 
सार धार बज्जिय विषम । कहि व्रनन कंविचंद्‌ ॥ ° ॥ ५२७ ॥ 


के पीडे हाथियों की कतार देकर रूमी ओर अरवी, 


का सना सज कर य॒द्‌ कं ठय चलना । 

दद्‌ चोरक ॥ मुर तौन फवज्ज सु वंध यपौ । 

अग जदव राद नरिद्‌ रूपौ ॥ 

तिन पच्छ सु बौर सुरग अनौ) 

विच बंधिय हश्थिय पंति घनो ॥ ङं° ॥ ५२८ ॥ 

बर हध्चसि किन्नर रूमि बिच। 

भननंकत पाट कं पति नच ॥ 

तिन सौर सुगंध बिद्धाद घनं । 

बह जुभभः कपट्टिय मंडि उनं ॥ द° ॥ ५२९ ॥ 

इय उच्छ्रि षेह अयासलगौ॥ ` 

नव तुद 'तिनं वनि वारि भगौ ॥ 

ऋछरचौ सरसौरुह ` संकुचिता । 

चकद्र चकं मूकति चूकं तता ॥ द° ॥ ५२० ॥ 

पवनं गवनं नन पंष वदे । 

नव नेज धजा धज लग्ग रहे ॥ 

फन फक फनं पति को बिसर । 

 मुदरौ दिग अट दगं धुंधरो ॥ ° ॥ ५३१ ॥ 

घन बज्नत घंट सघंट धनं । 

नव नोरथ नारि निभंग मनं ॥ 

ढ लके गज ढाल सुनेज बनं । | 
चमके बल के मन चोज मनं ॥ द° ॥ ५२२ ॥ | 


५०४ वि 
ताता मता ण त्र 











सा त तयाम ५४ 


( १ ) मो. नितम्बनि । (२) ए.-कृ. को -संकुरित, संक्ररित । 
(३ ) मो.-घन। ८ ४ ) मे\.--चमकरं वल्के यमकं जमन । 


ाााायवाकाताा [काका ०२ 








| ८३२ पृथ्वीराजससो । | पचीसलयवां समय ७४ 


तिन कौ उपमा कविचंद्‌ करौ} 
मनो मेघ महेद्रव बौज रौ ॥ 
घन मन्निय नद बिबकं सुरं । 
 सुभिदै बिव हश्य धजा विधुरं ॥ छं” ॥ ५२३ ॥ 
गज नद्‌ जंजौरन के धुरथं । 
 मनों ब॑धिय किगुर सा सुरयं ॥ | 
` तिन के कषु दान कपोल छर । | 
सु मनै नभ के वरसे बद्र ॥ द° ॥ ५३९ ॥ 
बजि लाग निसान धमक सजो । | 
सहनाइन सिधंञ्रागवब्जौ ॥ 





नव नारद सारद तं किलक । 
नब बंदि बिरद नदे हलक ॥ छ ° ॥ ५३५ ॥ 
घन देषि अरिष्ट सुबाल डरी । 
मदरौ नव आनद्‌ चित्त हरौ ॥ ` 
कमथज्ज कला चतौ बर पेषि । 
मंदरौ ससिदटत्त दद "शशि '्लेखि ॥ डं” ॥ ५३६ ॥ 


सेना की सजावट की शोभा वणेन जर उसे देख कर भत वेतार 
योगिनी आदि का प्रसन्न हो कर नाचना । 


निसाणौ ॥ फौज रचौ तिन दोय घन मध्य मसंदा । 

जालिम जोध जुवान सेर रस बौर रजिंदा ॥ 

अग्गं उभ्भा अप्य आड्‌ जादव्व नरिदा । 

मनो उभ्भे मेर कै अड्डौ अग डंदा ॥ द्रं” ॥ ५३७ 

 पौड्ध ठाद राठं बड बल ज विचरदा | 

जानकि उत्तर उन्नया घन लोह सदंद्‌ा ॥ 

पाइ क पति अपार वर जनु मोर नचंदा । 

बाग गद्दिग्गहि बाज कौन रन बौर नषंदा ॥ ङं° ॥ ५३८ ॥ 


पि 


(१) ए. छ. को.--गत्ति। (२) मो.-पेष्रि| ए 1 ५ | 


त , ` न भि पि 0000।01।11 11110 कणन ताना 1 ताता { ॥ 


सूचना | 





(ि, ए 





त पुस्तके “ सेकरटरी नागरीप्रचरिणी सभा, वनारस 
सिटी” को लिग्ने से मिल सकती हैँ 
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समभा के पुस्तकालय की सूची... त 4 .. = )) 
मनोधिक्ञान ( परिडत गणपत जानकी राम दूपे लखित्त)  . व 3 
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